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| - अनन्ताचायंवर्याणाभनन्ताऽद्भुतभावदः जीयादनन्तसन्देशः संदनेन्तप्रभावत: । . 
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। अणण वाणी TO "RT ०? टीच 
। वर्षे २२, सम्वत्‌ २०५० आषाढ़ ड श्रीधाम वृन्दावन ' इई जून १९९३ अडु- 


जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु से 


| यत्तोरे पुषोत्तंमस्थलमिदं यंक्षाप्सर: किं्नर- 
[5 श्रेष्ठे नित्यमष्ठितं भगवतः साचिध्यसोख्यारंपंदस्‌ं। 
अत्र त्यक्तवतामसुन्‌ करगता मुक्तिस्तदास्तामहो, ` वकर: 

| देहो दाहविनाकृतो$प्यविकुतः काष्ठादिवत्तिष्ठति ॥ (विश्व चम्यूः) 
| ` अर्थात्‌ जिस समुद्र का दक्षिण तट भगवान्‌ सर्वेश्व॒र विष्णु का सतत सानिध्य होने सेः सर्वं सुखों 
| का स्थल विशेष है, अतएव यह स्थान यक्ष, अप्सराओं, . किन्नर आदि देवयोनिंओं से अधिष्ठित है, ऐसी 
| यह भगवान्‌ पुरुषोत्तम जगन्नाथ की पुरी है।- इसः पुण्यक्षेत्र . में आजीवन निवास कर अपने प्राणों को 

त्यागने वालों के लिये मुक्ति हस्तगत यानी अनायास प्राप्त है ही, वेल्कि यहाँ मरने पर जिनको वेदिक 
| विधि से मन्त्रोच्चारण पूर्वक दाह संस्कार प्राप्त. नहीं भी. हैं . तो भी बे.दुर्गन्धादि विकार रहित काष्ठ 
। पाषाण सहश विकार रहित रहते हैं, यह आश्चय ही हे । यहाँ शरीर त्यांगनें वालों को भगवाम्‌ जंग- 
| ्ञाथदेव सारूप्य मुक्ति प्रदान करते हैं । भगवान्‌ की महंती कृपालुता का वर्गत हे । ऐसे जगत के स्वामी _ 
| भगवानु जगन्नाथदेव मुझे दर्शन प्रदान करें । | पस ° 
| द 
| 


आषाढ मास की पूर्णिमा को श्रीगुरुपुणिमा कहा. 


जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा करता 
है । गुरु सत्य ज्ञात का प्रदाता होता है, जिस ज्ञान 
से अज्ञानी प्राणी विषयों को तुच्छ एवं निःसार 
समझकर परमात्मा के नित्य केकयं को प्राप्त कर 
स्वस्वरूप निष्ठ परमानन्द में निमग्न हो जाता है । 
यही परमानन्द या केकये परम प्राप्तव्य हे । 


मुमुक्षु या उपासक को उपासना के समय उपा- 
स्य का स्वरूप जान लेना बहुत आवश्यक है । उपा- 
स्य का स्वरूप ज्ञान हो, इसके लिए गुरु की आव- 
श्यकता होती है । यही कारण है कि उपासक के 
जीवन में गुरु का सर्वश्रेष्ठ स्थान है । गुरु शब्द की 
व्युत्पत्ति इस प्रकार है--'गृह धातु से कु' और 
“उत्‌ प्रत्यय लगने पर 'गुरु शब्द निष्पन्न होता है। 
अतएव “गिंरत्यज्ञानमिति गुरु: अथवा 'गृणाति उप- 
दिशति धर्म वा गुरु: अर्थात्‌ जो अज्ञान को नष्ट कर 
देता है, अथवा ज्ञान. का प्रकाश प्रदान करता है, 
वह गुरु है, तथा जो धमं का उपदेश करता है, धरम 
की बातें बताता है, वह गुरु ऐसा होना चाहिये जो 
गोविन्द को बतला दे। .. 

गुरुत्रद्या गुरुविष्णुगु रुदेवो महेश्वरः । 

` गुरः साक्षात्‌ परब्रह्म तस्म श्रीगुरवे नमः ॥ 

* गुरु ब्रह्मा हैं क्योंकि उन्होंने चारों वेदोंकी सृष्टि 
करके मनुष्य के अज्ञानको नष्ट करने के लिये विपुल 
जान की राशि का प्रकाश किया है | विष्णुरूप से 
गुरु प्राणीमात्र के हृदय में अन्तर्यामी होकर उसे' 
निरन्तर सतू-असत्‌ वस्तु का विवेक-ज्ञान देते हैं, 
धर्माचरण करने और अधमं से बचने की चेतावनी 
देते रहते हैं । गुरुजी साक्षातु महेश्वर जैसे सम्पुणं- 


गुरु की महनीयता 
KX 


तन्त्रशास्त्र और उपासना पद्धति के उपदेष्टा हैं,काशी | 
में मरने वाले के कान में श्रीराम तारक मन्त्र का | 
उपदेश देते हैं । गुरुजी भी कान में मन्त्रराज का | 
उपदेश देकर उपासक को उपास्य तक पहुँचाने में 


सहायक होते हैं। उसके सारे अज्ञान-कल्मष का | 


विध्वंश कर देते हैं, अन्तर चक्षुओं को खोल देते हैं, | 

जिससे उसे. सत्य दीखने लगता है। ऐसे.गुरु को | 

नमस्कार है-- | 
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्म श्रीगुरवे नमः॥ 


कई महानुभावगुरुका सारार्थं इस प्रकार भी कहते | 


हैं—'गु शब्दस्त्वन्धकार स्याद्‌ रु शब्दस्तन्निरोधकः । 
अन्धकारनिरोधित्वाद्‌ गुरुरित्यभिधीयते ॥' गु 


अर्थात्‌ अन्धकार रु अर्थात्‌ उसका निरोधक निवा- | 


रण करने वाला, तात्पर्य-अज्ञान रूप अन्धकार 


को विनाश करने वाला गुरु कहा जाता है । गुरुजी | 


को 'आचार्य' 'देशिक' इन नामों से भी स्मरण 
किया जाता है । आचार्य के विषय में कहा गया 
आचिनोति हि शास्त्रार्थानु आचारे स्थापयत्यपि । 
स्वयं आचरते यस्मात्तस्मादाचार्यं उच्यते ॥। 


अर्थात्‌ आचाय॑ शास्त्रोके सदर्थं का चयन करके. 
मानव के जीवन में स्थापित करता है और स्वयं 


* अपने जीवन में उनका आचरण करता है, उसे 


“आचार्य कहा जाता है, यह गुरु का ही पर्यायवाची 
शब्द है । 'देशिक' शब्द से भी उसी सदाचार्य का 
स्मरण स्वयं कविताकिककेसरी श्रीमान्‌ श्रीवेदान्त- 
देशिक स्वामी जी महाराज ने इस प्रकार से किया 


है- ` ' 
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सिद्धं सत्संप्रदाये स्थिरधियमनघं श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं 
सत्वस्थं सत्यवाचं ससयनियतया साधुवृत्या समेतम्‌। 
दम्भासूयादिसुकतं जितविषयगणं दीघंबन्धु दयालुः 
स्खालित्ये शासितार स्वपरहितंदेशिकं भूष्णु रीप्सेतु॥ 


परमसत्व-समाश्रय नारायण से चलकर अस्म- 
दाचार्यं पर्यन्तकी श्र खलाबद्ध सत्संप्रदाय में दीक्षित 
. धर्मं के वास्तविक स्वरूप में अडिगबुद्धि, निष्पाप, 
वेदों को. धारण करने वाला, ब्रह्म==नारायणाभि- 
मानी, नारायण को ही अपना स्वामी, धारक,पोषक 
शेषी मानने वाला, सत्व=राज-तम रहित केवल 
सत्व में ही स्थित, सत्य वचन बोलने वाला, शास्त्र 
प्रतिपादित निश्चित समय पर अपनी सन्ध्या, उपा- 
सना, देवधिपितृ कर्मं करने वाला, साधुओं जेसी 
मानसिक वृत्ति वाला, दम्भ=पाण्ड. असूया= 
दूसरों के गुणों में दोष देखना आदि से मुक्त, शब्द, 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि विषयों पर विजय प्राप्त 
करने वाला, शिष्यों का लम्बे समय तक बब्धु,पिता 
. पुत्र, कलत्र, सुहृद तो अल्प समय के लिये बन्धु 
_ होते हैं और वे संसार में डालने वाले हैं किन्तु 
'देशिक' तो इस जगत्‌ में भी बन्धु-बान्धव के संमान 
` सदुपदेश से साथ देते हैं और अन्त में शरीर छूटनेके 
बाद परमपदमें परमपदनाथ तक पहुँचानेमें साथ देते 
हैं अतएव आत्मोद्धारक होनेसे दीघंबन्धु हैं, दयावान्‌ 
अर्थात्‌ शिष्य का दुःख न देख उसका कल्याण केसे 
हो, उसका दुःख कंसे दूर हो इस भावना से विग- 
लित हृदय वाला, शिष्य यदि किसी कारणवश 
कुमागंगामी हो रहा हो तो उसपर शासन कर उसे 
सन्मार्ग पर लाने वाला,अपना-पराया भेद से रहित 
सबका हित चिन्तक, इन गुणों से विशिष्ट जो होता 
है वह 'देशिक' शब्द से स्मरण किया जाता है, 
अपने भविष्य को सुधारने वाले, आत्मोद्धार की 
चिन्ता करने वाले शिष्य को ऐसे गुणों से विशिष्ट 
सदाचार्य को प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए 
उपासक शिष्यके द्वारा ऐसे आचार्यकी देव नारायण 
के समान उपासना करनी चाहिये । 


भगवान्‌ स्वयं कहते हैं 'आचाये . मां विजानी- 
न्नावंमन्येत्काहिचित ।' सदाचायं को मेरा ही शरीर 
समझो । उसकी अवमानना करना उचित नहीं, 
नहीं उसमें साधारण मनुष्य बुद्धि ही करती चाहिये 
उसका स्वरूप ही ऐसा. है-'धमंज्ञो ध्म कर्ता च, 
सदा धर्मपरायणः । सत्वेभ्यः सवं शास्त्रार्थं देशिको 
गुरुरुच्यते ॥' अर्थात्‌ धर्मं को जानने बाला, तद- 


-नुसार धमं में तत्पर, सब प्राणियों को सवंशास्त्रों 


के अर्थ का उपदेशक आचार्यं ही 'गुरु' कहलाने 
योग्य है । नारदपुराण भी साक्षी है - 
सुन्दरः सुमुखः शान्तः कुलीनः सुलभो वशी । 
मन्त्रतत्वार्थंतत्वेन निग्रहानुग्रहक्षमः । 
नित्यानुष्ठानसंयुक्तः स चाचार्यः प्रमीतितः॥ 
अर्थात्‌ आचार्य को सुन्दरमुखाकृति वाशा, शांत 
कुलीन, सुलभ अर्थात्‌ गुरु के मिलने में विलम्ब न 
हो, इन्द्रियों पर काबू वाला, मन्त्र-तत्व को अर्थ- 
सहित जानने वाला, शासन करने में और कपा 
करने में समर्थ, नित्य भगवत-भागवत-अनुष्ठान 
परायण को ही आंचाये कहा जाता है । श्रीमद्‌- 
भागवत में शब्दब्रह्म और परब्रह्म में परम निपुण 
गुरु को आचार्य कहा गया-- 
“शब्दे ब्रह्म च निष्णातं ब्रह्मण्युपसमाश्रयन्‌ \ 


इस पुनीत अवसर पर सोचें और मनन करें कि 
आज हम और हमारा राष्ट्र किधर जा रहा है । 
आचार्य रामचन्द्रशुक्ल के इन शब्दों को मनन 
करें -'किसी भी देश के पतनका सबसे वड़ा कारण 
है चारित्रिक पतन । भारतवर्ष के पतन का भी 
प्रमुख कारण यही है और भारतीय इतिहास इसका 
साक्षी है । चरित्र का पतन तब होता है, जब देश 
की शिक्षाका पतन होता है और क्षिक्षाका 
पतन गुरु के पतन से होता है गुरु का पतन 
क्यों होता है, यह विचारणीय है | जव मानसिक 
आध्यात्मिक शक्ति को शारीरिक-आशथिक शक्ति 
पराजित कर देती हैं तब गुरु की गरिमा विदा. हो 
जाती है ।' आध्यात्मिकज्ञान के लिये गुरु को कृपा 


¥ अनन्त-संन्देश 
NIN Sr CTT चालल य 
` अपेक्षित है किन्तु गोस्वामी तुलसीदास छोटीसी की प्रमुखं बना रखा है। कद र सदगुरुदेव को 
आलोचना भी करते हैं-'हरहि शिष्यधन शोक न॒ नमस्कार कर लेख के कलेवर कों विराम दे _ 
हरहि । ते गुरु घोर नरकमह पर्राहु ॥' ऐसे लोभी 'अखण्डमण्डलाकार व्याप्त घेम चराचरं । 


लालची, स्वार्थान्ध, कान के कच्चे, कपट, द्वेष, तत्पदं दशितं येन तस्म श्लीगरंवे नन: ॥। 


` पाखण्डी गुरुओं से दुर हीं रहने की ओर ई गितं , बदड गुंछ .पद पदुम पराथा । 
करते हैँ । आज कंलिका साम्राज्य सब ओर है । सुरुचि सुंबास सरस अनुरागा ॥ 
ऐसे ही गुरु अधिक पनप रहे हैं। उन्हे वसे ही अभिअ मरिमय चूरन. चाङ । 
अनुयायी भी मिल रहे हैं, और वे. उंभयपक्ष समन सकल भव रुज परिवाङ।! 
बड़े सन्तुष्ट है । ऐसों ने शास्त्राज्ञा और आदश 

व र थे सम्पादक-प ० केशवदेव शारः 


चरित्र को ताक पर रख मात्र उदर भरण 
enna AeA 
& विनम्र-निवेदन ® 
'अनन्त-सन्देश' श्रीवेष्णव सम्प्रदाय का आपको अपना धामिक मांसिंक-पत्र है । यह काळची 
प्रतिवादि भयंकर पीठाधीश्वर अनन्तश्री विभूषित श्रीमज्जंगंदूगुरु गादी स्वामी श्रीमेदू-अनन्ता चायँजी 
महाराज जो क्रि अपने समयं के विशिष्टतम धर्माचा थें, की पावन स्मृति में प्रकाशित किया जाता है । 
इस पत्र का संचालन 'श्रीवेंकंटेशदेवस्थान' बम्बई का ट्रेस्टं करता है । यह मात्र श्रीवेण्णवों का अपना 
एवं अभिमत पत्र है । 
प्रारम्भ में इसका सम्पादन श्रीस्वामी देवक्रष्णाचार्यंजी महाराज कुशलता पूर्वकं करते थे । 
उनके वैकुण्ठवास के बाद एक अक इन्दौर से श्रीमान सुरेन्द्रनाथ शास्त्री एम० ए० डी० फिल के 
सम्पादकत्व में श्रीगजाधर सोमानी एक्स एंम० पी० बम्बई को प्रेरणा से प्रकाशित हुआ । उसी समंय 
श्री जी० डी० सोमानी (प्रभावी ट्रस्टी श्रीरङ्गमन्दिर, वृन्दावन) सें मेरी बातें हुई और इस पत्र का 
नियमित रूप देने की ओर उनका जो आग्रह था, उमे मैं टाल न सका । एक रूप रेखा बंन गई और 
आवश्यक साधन श्रीसोमांनीजी नें अपने ढंग से उपलब्ध कराने में सहयोग दिया । यहं बात ईसवोय 
सन्‌ १९७१-७२ की है । तब से इस पत्र की सम्पादन नियमित रूप से इन शब्दों का लेखक कर रहा 
है । आज यह वष २२ का प्रथम अक आपकी सेवा में उपस्थित है । 


हे इस पत्र पर अपनत्व की हृष्टि वे० वा० प्र० भ० मठाधीश श्रीमज्जंगद्गुरु गादी स्वामी 
श्रीक्रष्णमाचायंजी महाराज कांची, वतमान, स्वांमी प्र० भ० मठाधीश श्रीमज्जादगूरु 


श्री श्लीनिवासाचायंजी महाराज, व वा० श्रीमज्जगद्गुरुरामानुजाचायं श्रीस्वामी रांमनारायणा . 


चायंजी महाराज अयोध्या, श्रीमान सेठ रामदयालंजी सोमानी बंम्बई, श्रीमान सेठ 
वासुदेवजी सोमानी बम्बई, श्रीमान्‌ सेठ श्रीकृष्णजी सोमानी बम्बई, श्रीमान्‌ सेठ नथमलजी सोमानी 
की विशेष रूप से रही । वर्तमान में श्रीमान सेठ रामनारायणंजी सौमानी बम्बई उक्त सम्पूर्णं धटना- 
चक्र से अवगत हैं और पत्रं परं ममता बंनाये हुये हैँ । 

प्रेमी पाठकों, श्रीवष्णव सम्प्रदाय के धर्माचार्यो से विनम्र-निवेदन है कि इस पत्र को अपना 
समझकर इसके आजीवन सदस्यों को संख्या बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान आकर्षित करें 'किमधिकं 
विज्ञेषु" मंहानुभावों से इतना ही निवेदन कर विराम लेता हुं। सौहार्दाकांक्षी-पं० केशवदेवशास्त्री 


sic sacisssststsmsnanssns onda es 


गतांडूः से आगे-- 


सिद्धाश्रम (बक्सर) माहात्म्यम्‌ 
. , अनन्तश्री विभूषित श्रीमज्जगद्गुरु श्रीविष्वक्सेनाचार्य त्रिदण्डी स्वामोजी महाराज (बिहार) 
प. र 
सुनेवंचनमाकण्य भयाच्छिष्यो न वक्ति च। कदाचिदाहिनकं कतु स जगाम जलाशयम्‌ ॥ 
_ ददर्श स्वाननं विप्रः प्रतिबिम्बं सुखस्य च। सस्मार राज्ञा यच्चोक्त व्याँघ्रस्येव मुखं मम ॥ 


. 'शिष्यानु प्रोवाच कुपितः कथं नोक्त भवाहृशेः। भगवन्‌ तव त्रासाद्वं क्षन्तव्यं मम चानघ ॥ 
धर्माधारस्य यज्ञो वे पुर्णो यातस्तु विस्तरः। विप्रेभ्यो दक्षिणां दत्वा तान्सर्वान्‌ विससजं सः | 


वेदशिरा-मुनि के बचन को सुनकर के भयसे मुखके विकार को शिष्य ने नहीं कहा इसके बाद 

किसी समय में आह्लिक क्रिया करने के लिये वेदशिरा-मुनि जलाशय में गये ॥१३।। और वह वेदपाठी 

. ब्राह्मण अपने मुख के प्रतिबिम्ब को जल में देखा तब धर्माधार राजा जो व्याघ्र कहा था उस वचन 

को स्मरण किया तथा कहा कि मेरा मुख बाध के मुख के समान है ॥१४॥ और कुपित हो करके 

बेदशिरा-मुनि ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम सब पहले मेरे मुख के विकार को किस कारण से नहीं 

कहा, इस गुरु के वचन को सुनकर शिष्यों ने कहा कि हे पाप रहित गुरुदेव ! मेरे अपराध को क्षमा 

कीजिये हे भगवन्‌ ! निश्‍चय करके आपके डर से हम लोग मुख के विकार को नहीं कहे हैं ॥१५।। 

धर्माधार राजा का वैष्णव-यज्ञ विस्तार के सहित पुणं हो.गया तब वह वेष्णव राजा ब्राह्मणों के लिये 
दक्षिणा को देकर के सब ब्राह्मणों को विदायी किया ।॥१६॥ 


कुवेरस्य यथा भागो यथा बै वरुणस्य च। ताहशो यज्ञसंभारो धर्माधारस्य चानघ ॥ 
स्वं स्वं गृहं प्रजग्मुस्ते विप्राश्चादाय दक्षिणां । मुखप्राशस्त्यकामाय ययौ वेदशिरा सुनि॥ 
` तीर्थानि सुनिसेव्यानि भ्रममाणो यथातथम्‌ । कदाचिइँवयोगेन ययो सो गन्धमादनम्‌ ॥ 
पर्वतं मुनिसंसेव्यं . नानारत्नोपशोभितम्‌ । नानाधातुविचित्राद्धं ` लतागुल्मविराजितम्‌ ॥ 
नारिकेलवनारम्य . प्रियालद्र,ममण्डितम्‌ । कस्तुरीसृगसंकोणमप्सरोभिरुपासितम्‌ ॥ 


हे अनघ नारद ! जैसा कुवेर का भाग है और जैसा वरुण का भाग है वेसा ही निश्चय करके 
धर्माधार राजा के वेषणव-यज्ञ की सामग्री है ॥१७।। यज्ञ समाप्त होने पर वेदपाठी ब्राह्मण सब अपनी 
दक्षिणा को लेकर अपने अपने घर चले गये और वेदशिरा मुनि अपना मुख सुन्दर होने के लिये तीर्थ- 
यात्रा करने के लिये चले गये ।।१८।। मुनियों से सेवित तीर्थो में भ्रमण करते हुए वह वेदशिरा मुनि' 
किसी समय में प्रारब्ध के उदय, होने से गन्धमादन पर्वत पर गये ।1१९॥) गन्धमादन पर्वत मुनियों से 
संसेवित है तथा अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित है और नाना प्रकार के धातुओं से विचित्र अङ्ग 
बाला है तथा लता और गुल्म से विराजित है ॥२०। और नारियल के बन से चारों तरफ रमणीय है 
“तथा आम के वृक्षों से मण्डित है और कस्तूरी वाले मृगो से संकोणे है तथा अप्सराओं से 
'उपासित हे ॥२१॥ ल - न 


जा 


द अनन्त-सन्देश 
कठायालाकमकाककनफफकभामाजफकामेफकफ़फफकपणककफ़कककफ़फफफक़्कंडकघातप्रकफफक 
पतं स्वगंजूर्‍या नित्यं दिव्यनादनिनादितम्‌ । होमधूमाकुलं . नित्यं _ शास्ततापसभूषितम्‌ ॥ 
ब्रह्मवादिजनेयु क्त चेदध्वनिमनोहरम्‌ । पारिजातप्ताकाभिराकुल . राजमण्डितम्‌ ॥ 
देवतायतनेदिव्येवेरनारीसमन्वितम्‌ । तत्र गत्वा स धर्मात्मा मुनिर्वेदशिरा द्रुतम्‌ ॥ 
ददर्श नन्दिनं देवं गणश्रेष्ठमुपागतम्‌ । वीरं धोर परं . शान्तं ' ध्यानसंशक्तमानसम्‌ ॥ 

` तंहष्ट्वा मुनिशादू ल: प्रणिपत्येदमब्रवीत्‌ ॥ 
स्वर्ग गंगा के जल से नित्य पवित्र है तथा दिव्य शब्दों से निश्‍चय करके नादित है और 
` अग्निहोत्र के धूम से व्याप्त सर्वादा है तथा शान्त तपस्वियों से भूषित है॥२२।। और ब्रह्मवादीजनों से 
युक्त है तथा 
मण्डित है ॥२३।। और दिव्य देवताओं के स्थ नों से युक्त है तथा श्रेष्ठ स्त्रियों से समन्वित है उस गन्ध- 
मादेन पर जा करके उस धर्मात्मा वेदशिरा मुनि ने ॥२४।। पास में आये हुए शिवगणों में श्रे छ नन्दी- 


वेद की ध्वनि से मनोहूर है और पारिजात तथा पताकाओं से युक्त है और राजाओं से . | 


देव को देखा वार धीर अत्यन्त शान्त और ध्यान में संशक्त मन वाले ॥२५॥ उस नन्दीदेव को देखकर - | 


के तथा साष्टांग प्रणाम करके मुनिशादल वेदशिरा ने इस वचन को' कहा ।।२६।। 
॥ वेदशिरा उवाच ॥ 

भगवन सर्वधर्मज्ञ यदि तेऽस्ति कृपा मयि। मुखबँवर्ण्यनाशाय तढुपायं समाचर॥ 

केन वा कर्मणा तात सुखवेवण्येसिदं सस । तन्मे ब्रहि महाभाग श्रोतुमिच्छामि तत्त्वत: ॥ 
वेदशिरा मुनि ने कहा कि-हे सर्व धर्मज्ञ. भगवन्‌ ! यदिः आपकी कृपा मेरे ऊपर है तो मेरा 
वाघ का मुख नाश होने केलिये उपाय को, तुम कहो ॥२७।। और, हें तात.! किस-कर्म से मेरा यह बाध 
का मुख हुआ है । हे महाभाग: ! इसको तुमः मुझसे यथार्थ कहो,सुनने' के लिये: मैं इच्छाः करता हूं.॥ २८॥ 

र ॥ नन्ययूवाच ॥। ४ 

काशोतः | प्राक्‌दिग्भागे प्रत्यक्‌ शोणनदादपि। जाह्ववी विन्ध्यो मेध्ये देशः कारूषकः स्मृतः ॥ 

सिद्घाअमं च तत्रास्ति तत्र दिच्यं सरोवरम्‌ ।स्नातु तत्र व्रजन्तं तु मुनिं दुर्वाससं पुरा ॥ 

, चेयाश्नि तनुमास्थाय भोषित॑' भवता मुने। ततः क्रुद्रेनः मुनिना शापो दत्तः सुदारुणः ॥ 

यतो व्याघ्रस्वरूपेण त्रासितोहु ` त्वयाधम। तस्माद्‌ व्याघ्रो महामूढ भविष्यसि न संशयः ॥ 

` एवं शापशुनिप्राप्य मुनेुर्वाससस्तदा। कथं प्रकारो मे भूयादिति शोकसमाकुलः ॥ 

नन्दी ने कहा कि-काशी से पुव दिशामें और शोणभद्र नद से पशि मे 

गंग ५; र» ;। ] पश्चिम दिशा में तथा जाह्नवी 
गंगासे दक्षिण ४ और विन्ध्य-पव त से उत्तर दिशामें मध्यकी भूमि,को कारूष देश मुनये कहा 
है ॥२९॥॥.कारूष देश का ही राजा पौण्ड्रक मिथ्या'वासुदेव था । यह श्रीमद्भागवत महांपुराणके दशम 


स्कत्ध'के छयासठ वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है । कारूष देशमें सिद्धाश्रम(बक्सर)नाम'का तीर्थ हे और . 


उस वक्‍सर-तीथे-में एक दिव्य सरोवर हैः।/पहुले उस सरोवर में स्तान/करते के लिये जाते: 
2 र | स्नान: लिये जाते! हुए दुर्वासा 
"मुनि को 11३०11 हे' थुने। तुमनेःबाघ के देहू. को धारण करके डरवा्‌या,.तिसक्रेःबाद बनता नि ने 


क्रोध से अत्यन्त दारुण शाप कोदिग्रा ॥1३१॥ हे:अधम ! जिससे तुम बाघके स्वल्प से मुझको डरवाया | 


. है तिससेःहे:महामुढ ! वाघःकेःसमान मुखवाला' तुम होव्रोगे+ इसमें! संशय. नहीं'है॥॥ ३२। इस प्रकारः के 


दुर्वासा-मुनि से तुमने शाप को पाया है।। इस बचन को सुनकर शोक से व्याकुलःवेदशिरा ने फिर से 
कहा कि हे भगवन्‌ ! पहले के समान मेरा सुन्दर मुख अब किस प्रकार से होगा ? ।।३३॥ (क्रमशः) 


"एक समोक्षा! के समीक्षक के प्रति एक जिज्ञासा 


लेखक--पं० श्रीनाधप्रपन्नाचार्य रामानुज श्रीवेष्णवदास 
दधीचाश्रम, छपरा ' 


. [_] 

अनन्त-सन्देंशे वर्षा २१ अङ्कु १२ मई १९९३ में श्री १००८ जगदगुरु श्रीगोंवधन रज़ाचोर्य, 
श्रीरङ्गमन्दिर, वृन्दावन की “एक समीक्षा” नामक लेख के पंक्ति ६ में--“शायद लेख का कलेवर 
बढ़ाना अथवा सामान्यजन के मध्य अपना वैदुष्य प्रदर्शन करना उनका लक्ष्य ' हो सकता 
है । अस्तु । 

दास को विश्वास नहीं था कि स्त्रयं आचार्य वर्थ ही इस “एकादशी निर्णय” सम्बन्धी वार्ता 
भें स्वयं लेखक के रूप सामने आवेंगै । 

-प्रतिवादि भयंकर की परम्परा सें डिंमडिम' घोष है-- 

“प्रसिद्धः परगोष्ठीषु परवादिभयंकरः । श्रीवेष्णवानां गोष्ठीषु तदस्य इति कथ्यते ॥” 


यद्यपि उनकी समीक्षा: वाले लेख में बहुत कुछ विचार करना था, पर वे आचार्ये हैं और दास, 
दास है और श्रीबुद्ध का उदाहरण देते हुए आप लिखते हैं--पंक्ति २४ जिनका पक्ष दुरवेल होता है वे ही 
अप्रासंगिक विषयों का सहारा लेते हैं । तो क्या इस सम्बन्ध में निवेदन किया जा सकता हवै कि जिनका 
. पक्ष प्रबल होता है, वे मौन हो जाते हैं? । उदाहरण--अनन्त-सन्देश वष १६ अङ्कु ४ सितंम्वर, 
` भाद्रपद-श्रीरङ्गमन्दिर वृन्दावन के महोत्सव श्रीकृष्ण जयन्ती-भगवानः श्रीकृष्ण जयन्तीः महोत्सव 
आश्विन कृष्ण अष्टमी दि० १५ सितम्बर मंगलवार को मनाया गंया'। “| स्मरण रहें श्रीकृष्ण 
जन्माष्टमी और श्रीकृष्ण जयन्ती में पर्याप्त अन्तर है । यहां जयन्ती कां महत्व हैं और उसी को 
मनाने का उपक्रम रहता है। 


दास ने इस सम्बन्ध में कई पत्र दिये-एक का उत्तर छपे लेटर पेड पर “कार्यालय श्रीरङ्गजी 
टेम्पल ट्रस्ट, वृन्दावन-२८११२१ (मथुरा)' दिनांक ३०-९६-८९ यह्‌ पत्र ४ पृष्ठ का है और एक दुसरे सें 
` लिख वाया हुआ एक पृष्ठ का है -संक्षिप्त समाधान शीष क यहं संभीः पत्र दास के पांस सुरक्षित हैं । 
जब कोई निर्णय के लिए. लोग तैयार नहीं हुं तों दासं ने वर्ष १८ अङ्क १ जून १६८९ में एक लेख. 
अनन्त-सन्देश में भेजा जो वषः १८ अङ्कु १ के पृष्ठ ७.में--श्रीकृष्ण जयन्ती विमर्ष, नामक शीष क सें 
प्रकाशित हुआ, जिसमें सभी श्रीवैष्णवधर्माचार्यों, -मठाधीशों से निवेदन किया गया है। आद्यवधि 
श्रीरङ्गमन्दिर भी मौन है । इसलिए -दास का कहना है कि जिसंका पक्ष प्रवल होता है वह मौन 
हो जाता है । > 2 is 

श्रीमान्‌ आचाये वर्यं ने अपने. विचार द्वारा दास के.लेख को ३ भागों में बाँटा है--पृ्ठ १९ 
में--प्रस्तुत दधी चाश्रमाध्यक्ष के लेख-को तीन भागों में साररूप से विभक्त किया जा सकता है । दास. 
श्रीआचायं-वर्य के ६ पृष्ठ-के लेख में केवल एक जिज्ञासा. निवेदन करते आशा करता है कि दास की 


व > ` अनन्त-सन्देश । 
ऋगापफ्रक्षश््भ्रफ्फफक्फमफक RT CE CI] | 


~ पहाल हाका छाछ पड < < 
मु न अपने लेख के सहयोगी विद्वान्‌ श्रीकृषणमाचार्यंजी के पूर्ण सहयोग से | 


को में पाठ “भेद होने के कारण'दास ने लिख्य. झा कि यह किस | 
थों में होने के कारण वह अवश्य | 


जिज्ञासा निवेदन-पंच पंच (पुरा श्लोक) 'उदयातु प्राक्‌ चतल्लस्तु नाडिका अरुणोदय: | 
[स्कन्दनार्दाभ्या-त'उक्तस्‌,; कालमाधवग्रन्थे) {उदयात्‌ ;प्राक्‌- त्रिघटिका व्यापिन्येकादशी यदि। | 
सन्दिग्धैकादशीनाम वर्जेयं धर्मकांक्षिभि: ॥” यह श्लोक कालमाधवृः पृष्ठ १९६, २०० तथा वाचस्पत्यमु | 
पृष्ठ १४९१ में भी है। ५७ दण्ड प्रातः के ब्राद..सूर्योदय,.. यह ,मान लेने पर - उदयात्‌ प्राक्‌ चतस्रस्तु | 
नाडिका अहुणोदयः यह ५७ दण्ड से ४ दण्ड पहले अरुणोदयकाल हो जायगा । ओर ५६ दण्ड अरुणो- 
दय काल सिद्ध हैं। “ie का ति क्य नर्स pore | 
> . कृपया यह बतावें--उदयात्‌ प्रक्‌ त्रिघटिका त॑था उदंयात्‌ प्रांक्‌ चतस्रस्तु इनं दोनों श्लोकों | 
उदयातु पदं है यह उदयांतु ५७ दण्डं से लेने पर अरुणोदयकांल ५३ दण्ड होगा और सन्दिग्धेकादशी | 
--५४ दण्ड होगा । $ Us.’ 5-2 र” soe र SUIT Ef ३ in ब. 1 द ४ क _ 1800) | 
FE दास के विचार सेल उदयात का अर्थ ६० दण्ड वाले अहोरात्र क्रे बाद होने वाले सूर्योदय. के 
$ दण्ड पहले अर्थात्‌ ५६ दण्ड अरुणोदय का. होगा जो, सवं, सम्मति पते स्वीकृत है । तथा ६०, दण्ड से 
३ दण्डः पहले ५७ दण्ड/यह-सन्दिः्धैकादशी का एकादशी मान, होगा । ..., :. . „ . 

कृपया प्रमाण द्वारा स्पष्ट करे जिससे दास को वोध हो सके कि ५७ दण्ड पर सूर्योदय मानने 
पर ५३ दण्ड अर्णोदय-का-आप मानेंगे / ५७ दण्ड . पर सूर्योदय मानने पर ५४ दण्ड एकादशी सन्दि- | 
रधंकादशी होगी: ? जिज्ञासा शान्ति की प्रतीक्षा दास.करेग़ा ।.. ,... .. 6: 
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शि 21 ह 5?) 150 नोति वचत :.; 


० त्फ द हर ल वर्चसि र is म i > 
ह ६. सगात. वर्चात काये: पष्यमीयुषपुर्णा-ः ` ह 
५, _ ८.८ .. _ (स्त्रिभुवनमुपकारश्रेणिभिः ` ` 'प्रीणयन्तः। | 
हृ cE EF | Fes ५ Sb ° तीकृत्य 387. = tbe दर ¢. ~ 
परंगुणपरमाणून्पर्वतीकृत ` नित्यं ` 


, _ . .. ८. दिजहृबि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः॥ (नीतिशतक) 
र मन, वचन और शरीर में सतु रूपी अमृतं से परिपूर्ण, तीनों लोकों को अपने अनेक | 
, पकारो से प्रसन्न रखने वाले, दुसरो के परमाणु” जेसे छोटे-छोटे गुणों को पवत के समान बड़ी 
` मानकर अपने हृदय में प्रॅसन्न होने वाले सज्जन, इसे संसार में कितने हैं अर्थात्‌ बहुत थोड़े हैं। & 


Ee 


1! श्रीलक्ष्मीह्यवदनपरब्रह्मणे नम: ॥ 
विदृद्विहार , 
[ ले०-पं० श्रोगोपालाचायंजी, श्रीवासुदासाश्रमम्‌, आर्ध्प्रदेश | 


७7७ 
- हमारे पूर्वाचार्यों ने बहुत से आध्यात्मिक श्लोकों की रचना की है । उन श्लोकों का प्रचार 
हो, इसके लिये उन्हें साथे प्रकाशित किया जा रहा है। न हट: पु 
ॐ अदेतदर्शनसंग्रह # 

: यस्मिन्नघ्यस्तमेतत्‌ त्रिभुवनमखिलं, यच्च पश्यत्यविद्या- 

मुग्धं स्वाध्यस्तमेत, द्यदपि निजवपुर्वीक्षणे, मुच्यते य॑त्‌ । 

ज्ञानं ज्ञेयादिहोनं भवति यदंपदं ' सम्पदां ` तिविशेषं 

सत्यं तदब्रह्म, मिथ्या तदिंतरंदखिलं कोऽन्यथा ' वक्तुमीशः 
अहत सम्प्रदाय के निए सात मुख्य विषय याद करने चाहिए ।.ये सातों ही इस श्लोक मे 
दिखाए जाते हैं। जो वस्तु नितरां नहीं है उसको दिखाने के लिए तीन' वस्तुओं की जरूरत है । 
(१) अधिष्ठान==आधारभूतवस्तु, (२) अध्यस्तं=कल्पनीयेवस्तु, (३) दोष॑--कल्पना के दोष । यदि 
शुद्ध जगह पर साँप को दिखांना हों तो (१) रस्सी (अधिष्ठान है), (२) साँप (अध्यस्त. है), (३) आंख 
कां दोष ही दोष है । इन तीनों से रस्सी में साँप कल्पित होता है। इसीं तरह अंदर त मत में एक परं- 
ब्रह्म मात्र है । प्रपंचादि कुछ नहीं है । प्रपञ्च को दिखाने के लिए आधारभूत वस्तु ब्रह है.। अध्यस्त 

प्रपञ्च है । अविद्या दोष है ।. -., 


इलोकार्थ-यस्मिन्नध्यस्त मेतत्‌ त्रिभुवनमखिलम्‌=यस्मिच्‌--परब्रह्म में, एतत्‌ अखिलं त्रिभु- 
बनम्‌==पूरे'तीन लोक, अध्यस्तमु--कल्पित है । ब्रह्म; स्वानुभरवंशींल होने पर भी अंविद्यासे ढका होने 
से इन कल्पित तीन लोकों को देखता है । जैसा रज्जु का अपरोक्ष ज्ञाने होने सें कल्पित साँप बिलकुल 
नहीं दीखता है, उसी तरह ब्रह्म भी अपने वास्तव स्वरूप का्‌ अपरोक्ष ज्ञान होतें से अपने में अविद्या से 
कल्पित तीन लोक परिहृत होते हैं । (नहीं दीखते हैं 1) वह ब्रह्म ज्ञानस्वरूप है । उसमें जानने योग्य 
त्य भी धर्म नहीं दीखते हैं । वह ब्रह्म, अपदं संविदाम्‌=किसी ज्ञानं का विषय नहीं होता है । विषय 
तो (वे कहते हैं) ब्रह्म घटादि की तरहे जड होता हैं। वह ब्रह्म निंविशेष है। (विशेष--भेद) वह 
तो सजातीय, विजातीय, स्वगत--ये तींन विशेष कहे जाते हैं। नांरियंल के पेड़ बहुत होते है । एक 
दुसरे से भिन्न है । वह विजातीय भेद है | नारियल के पत्र नारियल नहीं होतें हैं। नारियल के फल 
नारियल के पेड़ नहीं होते हैं। यह स्वगत भेंद है। ऐसे तीनं भेदै ब्रहम में नहीं है । दूसरे ब्रह्म के नहीं 
होने से उसमें सजातीय भेद नहीं होता है । ब्रह्म से विजातीय वस्तु वास्तव में नहीं है। इसलिये ब्रह्म 
. में विजातीय भेद नहीं है । ब्रह्मे में विजांतीय वस्तुं वास्तव में नहीं है । इसलिये ब्रह्म में विजातीय 
` भेद नहीं है। ब्रह्म निधेम होनें से इसमे स्वगतं भेद नहीं है | ऐसा ब्रह्म सत्य 'है। इसके अतिरिक्त सारे 
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पदार्थ मिथ्याभत हैं । मिथ्या माने--पहले दीखता तो है; लेकिन वस्तु का वास्तव ज्ञान होने से अदृश्य 
होता है । जगत ऐसा है । इसलिये उस को मिथ्या कहते हैं। अद्र ती लोग, इन सात विषयों को 


ऐसा मानते हैं । 
इसका समाधान (सिद्धान्त) श्लोक-- 


` नाध्यासस्स्वप्रकाशे तिमिरमिव रवो  ज्ञानबाध्या च माया 
न ब्रह्म ज्ञानरूपं स्थगयति न ततो बन्धमोक्षौ च तस्थ । 
न ज्ञानं ज्ञेयहीनं न सदमतिपदं निर्विशेषं न किञ्चित्‌ 
-सत्यं स्यान्मार्नासद्धं जगंदपि न यदि स्वोत्ति.बाधाइयः स्युः ॥ 
अर्थ-सूयृदेव अन्धकार भगाने वाले हैँ। माया ज्ञान से बाध्य है। जिस प्रकार अन्धकार 
सूरज को ठक नहीं सकता है,उसी तरह अविद्या भी अपने को हटाने वाले ज्ञानस्वरूप ब्रह्म को नहीँ ढक 
सकती है । इसलिये स्वम्रक्राश परब्रह्म को न कोई बन्ध है न कोई मोक्ष ही है । ज्ञान, कभी आश्रय 
और विषय के विना नहीं रहता है । जैसा “घटमहं जानामि” कहने से घट विषय है, और अहं पदार्थ 
आश्रय है | सारे ज्ञान ऐसे ही होते हें । जो वस्तु विद्यमान है वह हमेशा ज्ञान का विषय होती है । 
प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द--आदि प्रमाणों में से किसी प्रमाण से भी निविशेष बस्तु सिद्ध नहीं होती है । 
वस्तु निविशेष हो तो वह जरूर मिथ्याभूत होती है। जगतु प्रत्यक्षप्रमाणादि सिद्ध है । ऐसे होने पर 
भी उसको न मानो तो प्रमाण सिद्ध ब्रह्म भी नहीं माना जाता है। 
मिथ्येति विदितरथें: न किज्चित्कतु महति । 
स्वप्नलब्धसुवर्णन कि . कार्यं .. कर्णभूषण द.॥ 
* जमे स्वप्न में स्वर्णं को देखने से. जाग उठने के बाद उससे कोई आभरण नहीं बनाया जाता 
हूँ, उसी तरह मिथ्या वस्तु से भी कोई वस्तु नहीं बनती है । 
तच्च ब्रह्म न सत्रेद्यं .सवेद्यमनृतं जडम्‌ । 
इति त्वत्कृतसीमायां त्वमेव परिमुह्यसि ॥ 


तुमने एक निर्णय कर रखा है क्रि--जो वस्तु ज्ञान का विषय होता है वह अनृत(झूठ)ओऔर जड़ 
हें । उसी तरह ब्रह्म भी ज्ञान विषय हो तो अनृत और जड होता है । 


न साध्या ब्रह्मचेन्मुन्तिः तदन्याचेन्म्रषेव सा । 
सुक्तिशुन्यस्य वेदान्तसम्पदस्ते कपेस्त्रजः॥ 


ख द अपने मत में, ब्रह्म कहते र या ब्रह्म भिन्न कहते हो ? ब्रह्माभिन्न कहोगे तो वह 
द्ध वस्तु माक्ष-साधन सब व्यर्थ ही हैं। वह ब्रह्म से भिन्न है ऐसा कहे भन 
सारे पदार्थं मिथ्या होने से मुक्ति भी मिथ्या होगी। ER 
स्ववाग्विरोध. सत्या चेतु सवं शून्यं मृषेति वाक्‌ । 
: सवं जीवत्यसत्या चेत्‌ मृषा सर्पेऽस्ति किं विषम्‌ ? ॥। 
क्या कल्पित साँप के विष से कोई मर जायगा ? उसी तरह “सवे शन्यं मेति” 
शून जो कहते हो 
कया वह संत्य है या असत्य ? सत्य कहोगे तो तुम्हारी यह वात है कि-सर्व जा का क्या बा 
असत्य कहोगे तो सारे पदार्थ सत्य बन जायेंगे । यह तुम्हारे लिये विरुद्ध है । 


\ 
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जगत का असत्यत्व कथन-- 

सानात्‌ सिध्यतु सवंमेतदखिलं मानं तु सिध्येत्कुत 

कि स्वेनव तथास्तु ताहि भुवनं मानेऽपि मानं यदि । 

हन्त स्यादनवस्थितिः बरमतो सेयं च न स्यादिति' 

को$तो. तिष्ठति सर्वसेतदखिलं . सत्यं नुवाणो जडः॥ 

इसका अर्थ है--जो जगत्‌ हमेशा दीखता है इसके .लिए कोई प्रमाण है ? क्यों नहीं ? प्रमाण 

है ही । वह प्रमाण केने सिद्ध होता है ? उसके लिए किसी दूसरे प्रमाणः को मानोगे तो उसके 
प्रामाण्य के लिए और एक प्रमाण को मानना पड़ेगा । इसी क्रम से अनवस्था दोष आ पड़ता है । नहीं, 
नहीं, प्रमाण के लिए और एक प्रमाण की. जरूरत नहीं है । वह स्वतस्सिद्ध है ऐसा कहोगे तो प्रपञ्च 
भी स्वतस्सिद्ध क्यों नहीं होता ? इससे बचाने के लिए प्रपञ्च को न मानना ही अच्छा है । तब तो 
जगत्‌ को सत्य कहने बाला कौन बचता है? यदि कोई है तो वह मूं ही है। 


प्रपञ्च का सत्यत्व ससथच- 


प्रत्यक्षप्रभृतिप्रमाभविदितं सत्यं च भिन्नं जगत्‌ 
बाधस्तस्य न केनचित्‌ स्वविहतेः ब्रह्मात्मकं तज्जगत्‌ । 
हृ ताइ गिरो विभिन्नविषया बाधाय नालं मिथ 
पश्वालम्भनिषेधवाक्यवदतो विश्वापलापः कुतः 
इसका अर्थ है-प्रत्यक्षादि सारे प्रमाणों से जो जगत्‌ सिद्ध होता है वह जीव ओर पर भिन्न 
है । किसी प्रमाण से उसका कोई बाध नहीं है। इसका बाधक किसी प्रमाण को दिखाओगे तो ब्रह्म 
को भी प्रमाण से दिखाना है न ? इसलिए भेद-बोधक वाक्य और अभेद (अद्वैत) बोधक वाक्य जो 
उपनिषदों में पाये जाते हैं उनका विषय भेद है | जैसे, एक नारियल के फल को देखकर एक कहते 
हो परन्तु खोल के देखने से उसमें कितनी वस्तु दीखती हैं? बाहर हरा छिलका और अंन्दर कडा आदि 
दूसरे पदार्थं दीखते हैं । उन पदार्थो में परस्पर भेद जागृत है । इससे फल को एक कहने में और बहुत 
कहने में कोई विरोध नहीं. है । उसी तरह “प्रपञ्च है” कहने से “पंरमात्मात्मक'” यह अर्थ कहना है । 
“नहीं” कहोंगे तो. परमात्मानात्मक नहीं है यह. कहना उचित है । ऐसे वाक्य वेद में पाये जाते हैं । 
कहीं कहा गया है-“न हिंस्यात्सर्वा भूतानि” 'और अन्यत्र कहा है “वायव्यं श्वेतमालभेत 
मीमांसा में इसका समन्वय किया गया है-जिस हिसा को करने के लिए शास्त्रमें आदेश है उसको करो 
कोई दोष नहीं है । वाकी हिसा सदोष है । वंसा ही समन्वय करना है । 
भास्कर मत संप्रहु-- 
अद्वेत में “शाङ्करं, भास्कर, यादव नाम के तीन सम्प्रदाय हैं । शङ्कर मत का संग्रह श्लोक 
अर्थं के साथ लिखा गया है।-शाझ्भूरीय तो विवतंवादी हैं। यादव परिणामवादी हैं। अब भास्कर 
सम्प्रदाय के संग्रह श्लोक को अर्थ के सहित थोड़ा लिख रहा हूँ. ; 5. i 
ब्रह्मक सदुपाधिभेदभिदुर जोवत्वमभ्येत तत्‌ 
जीवत्त्वे च विपत्तयोऽनुपहितं ब्रह्म शान्तं शिवम्‌ । 
ब्रह्मं क्यं खलु मुक्तिरेतदखिलोपाधिक्षये देहिनां 
कमज्ञानसएच्चयादियमिति ` त्रय्यन्तराज्य्थातः॥ 


| 
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| अर्थ--ब्रह्म एक ही सत्य है वह्‌ उपाधि के सम्बन्ध से अलग-अलग होकर जीवत्व को प्राप्त 
करता है। उस जीवत्वावस्था में उस ब्रह्म 'को सुखडुःखाएुभन होते हैं । वही ब्रह्म, उपाधि से विमुक्त 
ऊमिषट्करहित और मंगलमय होकर विराजता है) जीव और ब्रह्म का ऐक्य ही मुक्ति है । उस मुक्ति 

च र विनाशरूप कर्म-ज्ञानों 


को पाने के लिए ब्रह्म, सारे उपाधियोंसे बिलकुल बिछुड़ हो जाना चाहिए । वहू 
के अङ्गाङ्गी भावरूप समुच्चय से ही हो सकता हू । उ 


यादवमत संग्रह 
ब्रह्मं क .तत्त्वमेतब्दहुविधचिद्चित्तत्रियन्तृप्रभेदातु 


तत्तच्छव्तिस्बरूपं परिणमति यथा वारि फेनादिरूपम्‌ । 
संत्त्वं 'सरवानब्रत्ं मणिषु ` परिमलन्यायंतोऽचित्पदाय 
: चेतन्यं स्वप्रकाशं भुतिरिह विषये स्थापिता यादवेन ॥ 


अर्थ- ब्रह्म एक ही तीन कालो में अबाध्यतत्त्व है । जिस प्रकार पानी तरंग, फेन, बरफ के | 
रूप से बदलता है उसी तरह ब्रह्म भी तत्ततु शक्ति से विशिष्टं होकर बहुविध चेतन और अचेतनों का | 
रूप धारण करता है । वह ब्रह्म सारे चेतेनों में और अचेतेनों में बिना छूटे प्रविष्ट होता है । अचितू में । 
- भी चंतन्य रहता है । वंह बाहर दीखता नहीं तो भी उसमें उंसंकां अस्तित्व भानेना चाहिए । जैसा कि | 
पत्थर भी पृथ्वी ही है । यद्यपि पृथ्वीका असाधारण गुण जो गन्ध है,वह बाह्र दीखता नहीं, परन्तु उस 
पत्थर को तोड़ कर पीसने से उसका गन्ध बाहर' दीखता है। इससे मानना चाहिए कि उस पत्थर में | 
भी गन्ध है । गाढे प्रयत्न से देखने से अचित्पदार्थ में “भी चेतन्यं को अंनुभंव करं सकते हैं । यादव ने | 
इस प्रतिपादन के अनुंगुण श्र्‌ तिवाकयों को समन्वय करके दिखाया हैं। "`" ' * । 

। _ इत दर्शन संग्रह" | 
` श्रीमन्मध्वमते हृरिः परतरः सत्यं च भिन्न जगत 
भिन्ता ज़ोंवगणाः” हरे ' रंनुचराः `नीचोच्चः भावंगताः। 
ृक्तिनेजसुखानुभूतिरमेला ` शक्तिश्च॑ ० तत्साधनं 
ह्यक्षादित्रितयं ` ˆ प्रमाणमखिलाम्नायेकवेद्यो 'हरिः॥ 
. ढ्तमत को मंध्वमत भी कहते हैं। यह नाम आचार्य की ओर सें आया है । इस सम्प्रदाय में | 
सवसे परतत्त्व नारायण ही है । संसार तो सत्य है और परमात्मा सें भिन्न है । ये तो पाँच भेंदों को | 
मानते हैं। इसलिए यह भेदमत भी है । ये पांच भेद ऐसे हैं कि-- (१) जीवेश्वर भेद, (२) जड-ईश्वंर 
. भेद, (३) जीवपरस्पर भेद, (४) जड-जीव भेदं और (१) जड़ों में परस्पर भेद '' '' 
जीव तो परमात्मा से भिन्न है और आपस में भी भिन्न हैं सारे जीव हरि के नः 
ल आ । हलत च बमं 
ढंको जाता है। कर्म को हुंटाकेर वास्तविक सुखानुभव करना ही मोक्ष है। उसका साधन एकमात्र 
भक्ति ही है । प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द ये तीन ही प्रमाण हैं। सारे भेंद वाक्यों: से ही परमात्मा 


जाना जाता है। 
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गताङ्क ११ से आगे-- 


श्रीकृष्ण चरित-मानस [चतुथं सगं] 


चारु पर्व 
xX 


-ण्गोपीनाथ अग्रवाल, दिल्ली . - 


बन्दना--भाल पे जेहि तिलक कस्तूरी वक्ष पे कौस्तुभ मणि विशाल । 
हाथ में कद्कण करतल वंशी कण्ठ में सोहे मोतियन्ह' माल ॥ 
चन्दन लेपित श्यामल अगा पीत वस्त्र धारे नन्दलाल । 
घिरे हुए ब्रज ललनाओं से बलिहारी तेहि मदनः गोपाल ॥ 
दो०--बाल कृष्ण घनश्याम की लीला अमित अपार । 
विस्मित से थे देखते ब्रज के सब नरनार ॥ | 


नित्य सांय. जब घर पर आते । 


राम श्याम के चरित सुनाते॥ ` 


अचरज से कहते नर नारी । 
ऐ दोउ देव पुरुष तन धारी ॥ 
गोपिन्ह हरपल हरि गुण गाती । 
कृष्ण चरित कहि नहीं आघातीं 1 
निन्दहि स्वयं सराहें गया । 
जिनको नित्य चराएं कन्हैया ॥ 
वंशी को अति धन्य बताती । 
जो हरि अधरों पर इठलाती ॥ 
प्रेम दिनहु दिन बढ़ता जाए। 
सुन वंशी ध्वनि - बिसराएं॥ 
कह आपस में सखी सहेली. 
चित हमार बन गया . पहेली || 
सब कुसारियां यही मनाएं | 


ब्रज की . कन्याए अति: प्रेमा । 
कात्यायनि ब्रत करहि सनेमा ॥ 
रात . रहे यमुना तट जातीं । 
करि स्तान पूजन घर आती ॥ 
केवल हविष्यन्न ही खातीं। 
भद्र काली से यही मनातीं ॥ 
मिले कृष्ण. हमको भरतारा । 
पुरा कर माँ स्वप्न हमारा ॥ 


भक्ति श्रेष्ठ यद्यपि ` निष्कामाः । 


व्यर्थं न जाती तदपि सकामा ॥- 
गोपिन्हञ कीः भक्ति, यह नेमा । 
छुपा नः था हरि से यह प्रेमा॥. 
देने को ब्रत का फल भूपा । 
लीला. प्रभु ने करी. अनूपा ॥: 


दो० यमुना में गोपियो का करना नग्न स्नान । 
थी कुरीति जो बदलना चाहते थे भगवान |। 
इसका दोष उन्हें समझाने.। 
परम भक्ति का पाठ पढ़ाने ॥ 
जहाँ नहाती गोपिन्ह. सारी । 
पहुँच. गए तहेँ हरि अविकारी ॥ 


पति रूप में कृष्ण को पाएं॥ 
दो०-कथा वह्‌ बन्धनमुक्त की कह सुनो नुप नाथ। 
वाल कृष्ण जेहि हेतु से बन गए गोपीनाथ ॥ 

वर्षा शरद्‌ गई, जब राई। 

मार्गे, शीषं हेमन्त ऋतु आई ॥ 


१४ 
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वस्त्र चुरा कर उनके भाई ।' 


कदम वृक्ष पर बेठे जाई॥ 
गोपिन्ह को जब दिखे न चीरा । 
_ भय से कम्पित हुआ शरीरा ॥ 
हा विधिना यह क्या कर डाला । 
किस संकट में हमको .डाला॥ 
कैसे जल से बाहर आए । 
बिना बस्त्र कँसे घर जाए ॥ 
लाज ही तो नारी का गहना । 
निलंज का जीवन क्या बहना ॥ 
जीवन को हमरे. धिक्कारा | 

माँ कर उद्धार हमारा ॥ 


अनन्त-सन्देश 


दो०-तभी कदम के पेड़ से आई एक आवाज । 
नहाते यमुना में नग्न तुम्हें न आई लाज ॥ 


तुम्हें नग्न हो जल में जाते। 
और नहा कर वापस आते॥ 
देख नहीं सकता क्या कोई । 
छहों दिशा क्या तुमने टोही॥ 
जल के अधिष्ठातृ जो देवा । 
उनकी तुमने करी कुसेवा ॥ 
वरुण देव ने तुम्हें निहारा । 
कहाँ रहा नारित्त्व तुम्हारा ॥ 


. अब करती हो लाज की बाता । 


यह प्रपञ्च नहीं मुझे सुहाता ॥ 


. जिस तन से तुम करतीं नेहा । 


वह तो नाशवान है देहा॥ 


` पञ्च तत्त्व निर्मित यह काया । 


जिसमें स,रा जग भरमाया॥ 
काया से तुम ध्यान हटाओ। 
नारायण में ध्यान लगाओ॥ 
माया का जब पट हट जाता । 
तभी व्रह्म दर्शन हो पाता॥ 
कर्म करो हो कर निष्कामा । 
आत्म रूप सब पाओ श्यामा ॥ 


दो०-एक दिवस मथुरा निकट पहुँच गए सब ग्वाल । 
भूख लगी कहने लगे भोजन दो नन्दलाल ॥ | 
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मिला उन्हें जब यह उपदेशा । 
हुआ ज्ञान मिट गया कलेसा ॥। 
किया वही जो था आदेशा। 
इच्छा अब कोई रही न शैया।। 
इतने में हो गई थी भोरा। 
बोले फिर गोपिन्ह चित चोरा ॥ 
ब्रत का पूरा कर सम्माना । 


देता तुम्हें आज वरदाना॥ 
शरत्पूणिमा जब आएगी । 
चाँदनी से पृथ्वी नहाएगी॥ 


निरासक्त शान्त रस पागी । 
भक्ति तुम में होगी जागी॥ 
तब मैं तुम सङ्ग नाच करूंगा । 
यमुना तट पर रास करूंगा ॥ 
इतना कह चल दिए गोपाला । 
शान्त चित्त सब घर गयीं बाला ॥ 


बोले प्रभु जाओ उस ठौरां। 
यज्ञ धुआँ दिखता जिस ओरा॥ 
पुजा स्वगं हेतु. कोई करते । 
पर. उपकारी जीव हुँ लगते॥ 
भूखे को : भोजन करवाना । 
वेद. पाठ से कम नहीं माना ॥ 
उनके पास अतः तुम जाओ | 
भोजन माँग के भूख मिटाओ ॥ 
श्रीदामा. तहँ . जाई पुकारा । 
भोजन हमको देउ उदारा ॥ 
बोले तुमको नजर न आता । 
यज्ञ कार्यं में विघ्न डलाता॥ 
डण्डे मार के इहै भगाओ । 
वेद . पाठ में ध्यान लगाओ ॥ 
भोजन हेतु गए थे ख्वाले । 
पड़ गए उनकी जान के लाले ॥ 


4 
| 


दो०-दिव्य हृष्टि यों धार कर जल से बाहर आओ । 


` हाथ जोड़ माँग क्षमा वस्त्र पहन घर जाओ ॥ (क्रमशः) | 


गताडूः से आगे 
सहुखगीति ` 


[ ले०-भीमती सीतादेवी अग्रवाल रामानुजदासी, कलकत्ता ] 
८ 
अथ सहस्रगीति पांचवे शतक का छठा दशक आरम्भ-- 

इस दशक में अपने वियोग में आल्वार को बहुत दुखी देखकर प्रभु उनके हृदय में आकर 
बिराज गये । उन प्रभु के दर्शन के आनन्द में अपने को भूलकर वे इतने तन्मय हो गये कि ईश्वर 
को और अपने को एक ही मानकर समझने लगे मैं ही ईश्वर हूं । यही भाव इस दशकमें बतला रहे हें । 

(१) इस तरहसे जब अभेद भूलकर आवेशमें कहने लगे । समुद्र से घिरी हुयी इस पृथ्वीको मैंने 
ही रचा है । इस पृथ्वी को मैंने ही धांरण किया है । फिर इसको अपने पेट में रखकर मैं ही अकेला 
रह जाता हुँ, और मैं ही पुरे संसार में व्याहा हुँ। जो अपने को भगवान के दास मानते हैं और कहते 
भी है । लेकिन रात दिन प्रभु के साथ ही जिनका एकाकार हो जाता है जिनकी भक्ति चरम सीमा को 
पार कर जाती है तब दीर्घकाल के अभ्यास से मैं ही ईश्वर हूँ इस प्रकार की भावना होने लगती है। 
अब माता कहती है । हे विद्वानो मैं आपके आगे अब इसके चरित्रों को कैसे कहूँ यह मेरो पुत्री इस 
लोक में अब भला कैसे रह सकती है । लक्ष्मी के मिलने का जो मेरा संकल्प था उसी कों पूरा करने के 
लिये मैंने समुद्रका मंथन किया था । ऐसा कहने वाली पुत्री का चरित्र आप लोगों को क्या-२ सुनाऊ । 

(२) अहो आज सर्व विद्याओं के अधिष्ठाता उस हरि के आवेश में आकर यह मेरी पुत्री कहती 
समस्त विद्याओं की सीमा का घर मैं ही हूँ, सम्पूर्ण विद्याओं को स्वयं मैंने ही बनाया है । सब विद्याओं 
का सत्यसार भी मैं ही ह । हे विद्वानो आज आप महानुभावों के आगे इसके अन्य चरित्रों को कहाँ 
तक वर्णन करू | क त 
न (३) हे विद्वानों आज. इस पुत्री के चरित्रों को मैं कहां तक कहूं । यह तो समुद्र के समान 
` नीलवर उस हरि के आवेश में आकर कहती है | यह दृष्टि में जो आता है वह आकाश मैं ही हूँ उष्णता 
देने वाला अग्नि भी मैं हूँ यह सम्पूर्ण वायु भी मैं हूँ तथा दिखने वाला समुद्र भी मैं हूँ । इस संसार में 
मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। - | 

(४) हे पण्डित गणो, यह मेरी पुत्री कमल लोचन हरि के आवेश में (बेहोशी)न जाने क्या-क्या 
कह रही है । समस्त कर्मों का फल भोगने बाला भी मैं ही हूँ । सबको रचकर में ही रहता हूं | अतीत 
का सत्य भी मैं ही हूँ इस प्रकार कहने वाली इसके लिये मैं क्या कहुँ । 

(५) अहो कमल नयना यह मेरी पुत्री समुद्र समान सर्वगुण सम्पन्न हरिके आवेशमें आकर आज 
कहती है । मैं ही स्वंत्रः अपनी आज्ञा का प्रचार करके पृथ्वी का पालन करता हूं । पहले भी समस्त 
असुर दलों की मैंने ही मारा था। उन पाँच पाण्डवों की रक्षा भी मैंने स्वभाव चातुं य से करी थी 
ऐसा कहने बाली इस पुत्री की हालत देखकर मैं स्वयं भी अत्यन्त दुःखी हो रही हूँ । 

(६) यह पगली तो उस देवाधीश के आवेश में कहती हैं कि मैं ही स्वयं गोवद्ध न को धारण 
करने वाला हूं । सात साडों को दमन करके जगत प्रसिद्ध द्वारिकानाथ मैं ही हूं । वृन्दावन में मैने 


१६ ? . अनन्त-स न्देश | 
फ 1 | 
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ही बछड़े चराये थे। और गोप बालको का स्वामी मैं ही बना था | इस प्रकार 
कोमलांगीं के स्वभाव को मैं कहाँ तक वर्णन करू, आप लोगों से क्या कहू । र र बाय 

७) सर्वश्रेष्ठ मायामय हरि के आवेश में यह आ गई है और इस तरह अनेक बदी 
बोलती र है । कहती है इस लोक में कोई मेरा बन्धु नहीं है । ज्ञान दृष्टि से देखे तो सभी मेरे बन 
है । मैं ही सबको उत्पन्न करता हूँ । किसी फल सिद्धिके लिये जो मेरा आश्रय र 
हुं । जो बिना किसी प्रयोजन के मेरा आश्रय लेते हैं उनको मैं अपने बन्छु भाव से स्वीकार करता हूँ । 
इस प्रकार कहने बाली इसकी बात को मैं कहाँ तक वर्णन करू । ' . वि 

(८) आज यह मेरी पुत्री कहती है कि त्रिनेत्र धारी रुद्र रूप में मैं ही उत्पन्न हुआ ह । और 
चतुमु'ख ब्रह्मा भी मैं ही हुं । ओर गणेश-दुर्गा आदि देवगण मेरे हीं रूप है । सवेदेवों का स्वामी इन्द्र 
मैं हं लोक प्रसिद्ध भूगु वशिष्ठ आदि मुनि मेरे ही रूप है, इस प्रकार कहने वालो कोमलांगीं शरीर वाली 
इस पुत्री का चरित्र कहाँ तक सुनाऊ । 

(९) यह तो गरुडध्वज हरि के आवेश में आकर अनेक वेष धरती है, कहती हैं मैं स्वयं समस्त 
कमों के दोष से रहित हूं । दुष्ट समुदाय को उत्पन्न करने वाला भी मैं हूं । और दुष्टों का विनाश करने 

/ वाला भी मैं ही हूं। इस प्रकार कहने वाली लता के समान पतले शरीर की यह पुत्री के चरित्र और 

. इसके बेषों को मैं कहां तक बताऊ । | | 

(१०) नीलमेघ के समान सुन्दर शरीर बाले हरि के वश में होकर यह कहती है। सुन्दर भोग 
कराने बाला स्वे मैं ही हैं) और कठोर नरक का स्थान भी मैं हूं सर्वाधिक अनन्त सुख देने वाला 
मोक्ष पद भी मेरा ही स्वरूप है । संसार के सब जीव भी मेरे ही अश है | और समुद्र का अंतिकारण 
भी में हूं । इस प्रकार कहने वाली सुन्दर घु घराले केशों वाली इसको मैं कैसे समझाऊ । 

(११) लक्ष्मी के अविनाशी पति को हृदय में शरणागति करके उन्हीं की स्तुति करने के लिये 
दिव्य सहस्रयीति को बनाया है | इसमें भगवान की आरधनाकी विधि बताने वाले कल्प रूप इस दशक 
को जो पढ़ेगें वे भाग्योदय को प्राप्त होकर अनेक भोगों को भोग कर भगवान के भक्तों के पुजक हो 
जायेंगे और दिव्य वैकुण्ठ में जाकर नित्य मुक्तों से सम्मान पाकर वहां निवास करेंगे. 


॥ इति सहस्रगीति के पाचवे शतक का छठा दशक समाप्त ॥ 
अथ सहुत्रगीति के पांचवे शतक का सातवाँ दशक आरम्भ-- 
इस दशक में श्रीशठकोपमुनि कहते ह प्रभो न तो मेरा कोई रक्षक है । औरं न कोई मेरे पास 
कल्याण के साधन है । अतः आप ही निहेतुक कृपा करके इस दास को स्वीकार कर लिजिये . 
वस यही प्रार्थना है। 


र॒ कहने वाली इस | 


लेते हैं उसे में त्याग देता _ | 


(१) हे ताथ न तो मैं कोई सत्कर्म करता हूं और न मुझे तत्व ज्ञान ही यर्थाथ खूप से हैं। | 


आपको प्रसन्नः करने के लिये मैं योग यज्ञ तप आदि कुछ भी नहीं जानता, फिर भी हे श्रीपते. 


आपका विरह मुझसे किसी भी प्रकार से सहा नहीं जाता है। आप बिकसित कमलों से शोभाय मान : | 


श्रीवरमंगलपुर नामक के नगर में प्रगट होकर शेषशय्या पर शयन करने वाले प्रभो मैं आपके श्रीचरणों. . | 


को छोड़कर बाहरी अत्य आश्रय लेना नहीं चाहता। 
(९) हे धीमान्‌ मैने आपकी चरण प्राप्ति की आशा से ही इस लोक के भोग और परलोक: 


सहस्रगीति १७ 
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में पाने बाले मुक्ति का त्याग किया हे । हे लंका का नाश करने वाले प्रभो, फिर भी मुझे आपकी प्राप्ति 
नहीं हुई । हे हरे चन्द्रमण्डल को छुने वाले अगि विशाल शिखरों से युक्त श्रीवरमंगल नाम के पुर 
में शंखचक्र धारण करके चास करने बाले अब तो प्रसन्न होकर इस दासः के बेड़ेको पार लगा दीजिये । 
मैंने प्रभु से मिलने कि आशा से संसार भी .त्याग दिया । अब; संसारी भी नहीं रहा और सर्वस्व त्याग 
करने पर प्रभु भौ नहों मिले, इसलिये मुक्त भी नहीं हुआ इस तरह बीच की अवस्था में तड़पते हुए 
इस दीन हीन-अनाथ का आप उद्धार करलें यही प्रार्थना है.। 

(३) हे गरुडध्वज सुर्देशनचक्र को धारण करने वाले वैकुण्ठनाथ, मैं पहले ज्ञान झूच्यः थां, 
परन्तु आपने कृपा करके मुझे ज्ञान युक्त बना दिया है और आपने इस प्रकार: मेरे-सेवा कार्य को 
स्वीकार करके वेदपाठी ब्राह्मगगण जहाँ बास करते हैं, उस वरमंगल नाम के नगर में वास करने की 
स्वीकृति दे दी है । यह आपकी ही महती कृपा है। 

(४) जिस प्रभु ने अपने आश्रित पांडवों की रक्षा करके उनके शत्रुओं की सेनां को ' मायायुद्ध 
करके धूल में मिला दिया और प्रजा की रक्षा करने के लिये:भूमिःका भार उतार दिया । हे स्वामिन्‌ . 
वरमंगल नाम के नगर में जहाँ परम भागवतजन वेद मन्त्रों द्वारा आपकी स्तुति आराधना करते हैं । 
ऐवे अति सुलभ आपके दर्शन मैं अन्यत्र कहाँ पा सकता हूँ । आप तो आश्रितों के ऊपर कृपा करने वाले 
हैँ । हे प्रभो मेरे ऊपर भी 'क्रपा कीजिये । 

(५) हे हरे आपकी प्राप्ति के लिये मैं क्‍या! साधन करूँ । हे श्यामसुन्दर सम्पूर्ण सारे माश्रिक 
संसार में आप ही दिखावटी लीला करने के लिये प्रसिद्ध हैं। हे प्रभो इस लोक में संब प्रकार के महा- 
नुभावों से सेंवित दिव्य वरमंगल नाम के पुर में वास करते हुए आपको स्वामी के रूप में देखा है । हे 
मेरे नाथ अब दया कर इस दीन दास को कभी नहीं त्यागना । 

(६) हे मेरे नाथ! पृथ्वी का उद्धार करनेके लिये आपने वाराहे रूप धारणं किया था । हे कृष्ण 
आपने मेरी समस्त दास्थवृत्ति को स्वीकार किया है। यद्यपि परमपद में नित्य मुक्तगणं संदा सर्वेगण 
आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं । तो भी आपके वृक्षों से भरे हुए शीतल मनोहर दिव्य, अतिमनोहर 
वरमंगलपुरमें वास करने वाले मद्ठात्माओं से सेवा योग्य अविनाशी दिव्यरूप को धारण करने वाले आप 
मेरे. ऊपर कृपा कीजिये । मैं आपका दास हूं । 

` ` (७) हे अविनाशी लक्ष्मीनाथ आप सारे संसारको उत्पन्न करने वाले और सब प्रकार से सबंके 
रक्षक हा । सुन्दर आचरण करने वाले 'सज्जन' लोग' आपकी सेवा करते हैं । इसी सेवा को स्वीकारने 
के लिये ही आप श्रीवरमंगलपुर में. आकर बसे हैं। हे हरे इस दास की भी सेवां को आप स्वीकार 
कीजिये। 


(८) हे प्रभो अपने चरणों से दूर करने के लिये ही अनेक दोष युक्त पंचेन्द्रियों को रचा है । इस : 
प्रकार का कार्य करके आप इस दास: को दुष्ट सङ्ग रूपी महासमुद्र. में क्यों डुबो रहे हैं।.हे.नाथ बकासुर 
का विध्वंस करने वाले, आपने आश्रितों को अभयदान करने के लिये ही बकासुर का नाश किया था । 
उसी प्रकार मेरी विरोधिंती इन्द्रियों की दुष्ट प्रवृत्ति को नष्ट. करके. इस दास को अपने चरणों में 
लगा दीजिये । , 

(९) हे श्रीमान्‌ अपनी शरीर कान्ति से नीलमणी की तुलना करतें वाले, अनेक माया रचने 

ले, समस्तगुणों के आश्रय, आपको दिव्य श्रीवरमंगलपुर में देखंकर मैं आश्चर्य के समुद्र में निमग्न 
हो गया हूं । 


१८ अननत्तँ-से न्दैश | 
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(१०) हे प्रभो मैने आपको प्रसन्न करने का कोई उपाय नहीं किया है । आप ही अपने चरणे 


की शरण में इस दास को लेकर इसके रक्षक बने हो और मेरा आत्मां भी आपके ही वश रि है। हे 
समस्त देवों के शिर मुकुट आप धान और ईख के बेत से अति मनोहर श्रीवरमंगल नगर में स्वयं 
प्रकाशमान होकर सर्वश्रेष्ठ आप विराजमान हो रहे हैं। इस दशकमें जो यह वरमंगल ग्राम नाम आया है 
इसे दक्षिणी भाषा में बानमामले कहते हैं, संस्कृत में तोताद्रि कहते हैं । र 

(११) हे देवेश, हे अच्युत, हे हरे, हे त्रिविक्रम, हे स्वामिन्‌ इस प्रकार प्राप्ति करने योग्य 
श्रीवरमंगलपुर में वास करने वाले प्रभु की स्तुति करने के लिये श्रीशठकोप मुनि ने सहल्लगीति कका 
है । इसमें इस दशक को जो पुरुष भू मण्डन में जान लेगें वे परमपद में बहुमान के अधिकारी होगें । 


॥ इति सहस्रगीति पाँचवे शतक का सातवाँ दशक समाप्त ॥ 


गताडूः ११ पृष्ठ २७ से आगे-- 
श्रीविशिष्टाद्वंत सम्प्रदाय के मुख्य सिद्धान्त 
प्रषक-आचार्य नरेशचन्द्र शर्मा, वृन्दावन 


१५--चिदचिदात्मक समस्त प्रपञ्च परब्रह्म के शरीरभूत हैं। जैसा कि पाञ्चभौतिक हस्त 
पादादि युक्त पिण्ड जीव का शरीर है, वैसे ही चेतन ओर अचेतन परब्रह्म के शरीर हैं। शरीर के 
भीतर जीव की सत्ता से जैसे शरीर का धारण होता है । वैसे ही चेतन और अचेतन पदार्थों में पर- 
मात्मा की सत्ता से उनका धारण होता है । परब्रह्म सवं पदार्थो में अन्तर्गत रहकर उनका नियमन 

धारण आदि करता है। _ 
१६-उत्पत्ति और नाश अवस्था विशेष को प्राप्त होना ही है । (१२ वाँ पैराग्राफ देखो) 
_ परब्रह्म में भी सृष्टि और प्रलय दशाओं में भिन्न-भिन्न अवस्थायें होती हैं, प्रलयदशा में परब्रह्म सूक्ष्म 
अवस्था मे युक्त प्रकृति और जीवों में अन्तर्यामी रहता है । सृष्टि दशा में स्थुल अवस्था से युक्त प्रकृति 
और जीवों में अन्तर्यामी रहता है । सूक्ष्मावस्था युक्त प्रकृति और जीवोंमें अन्तर्यामी रहता है । सूक्ष्मा- 
वस्था युक्त जीव और प्रकृति (चितु-अचितु) के आत्मा होना एक अवस्था है, और स्थुलावस्था युक्त 
जीव ओर प्रकृति के आत्मा होना एक अवस्था है | इनमें पहली कारणावस्था और दुसरी कार्यावस्था 
| जेसा कि एक ही मृत्तिका पिण्डत्वावस्था से युक्त रहती हुई कारण, और घटत्वावस्था से युक्त 
| होकर कार्य कहलाती है,वैसा ही 'परब्रह्म भी ऊपर कही हुईं पहली अवस्थासे युक्त रहने पर कारण और 

र ४ «“हुसरी अवस्था युक्‍त होकर कार्य होता है । अतएव ब्रह्म ही जगत्‌ का कारण और ब्रह्म ही जगत्‌ है । 

१७--स्थूल अवस्था से युक्त चितु [जीव| और अचितु [जड़ पदार्थ प्रकृति] ये दोनों परब्रह्म 
के शरीर है । [१५ वाँ पेराग्राफ देखो] इस प्रकार शरीर होने से ये परब्रह्म के विशेषण हैं, अर्थात्‌ यहाँ 
पर इन दोनों पदार्थों का परब्रह्म के प्रति शरीर होना ही विशेषणत्व है । इन दोनों पदार्थों का परब्रह्म 
. आत्मा है । अतएव इन दोनों विशेषणों [जीव और प्रकृति] से वह युक्त है, इस प्रकार बिशेषणों से 
युक्त होना “विशिष्टता' भी कही जाती है। इस कारण से परब्रह्म 'चिदचिद्विशिष्ट' “कहा जाता है । 
इसका तात्पर्य--चित्‌ और अचित्‌ से युक्त होकर रहना ही है,अर्थात्‌ चित्‌ [जीव|और अचित्‌ [प्रकृति] 
के साथ अन्तरात्मा होकर सम्बद्ध रहना ही परब्रह्म में चिदनिदव शिष्टय है । चित्‌ और अचितु की दो 
अवस्थाएँ बा सुक्ष्म और स्थूल ऊपर वर्णित हैं। [देखो पंराग्राफ १३ व १४ ] इन दोनों अवस्थाओं 
में वे दोनों पदार्थ परब्रह्म के शरीर हैं । अतएव परब्रह्म स्थूलावस्था युक्‍त चिदचिद्विशिष्ट (चिदचिच्छ- 
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रीरक) और सूक्ष्मावस्थायुक्त चिदचिद्वशिष्ट है । परब्रह्म एक है । अतएव यह सिद्ध हुआ कि स्थुला- 
वस्था-युक्त चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म -और सूक्ष्मावस्था-युक्त चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म दोनों में अद्वैत अभेद है । 
यही विशिष्टाद्वौत शब्द का अर्थ है । 


१८--देव मनुष्य आदि नाना शरीरों में रहने पर भी जैसा जीवों पर शरीरगत दोषों का 
सम्बन्ध नहीं होता, वेसा ही चिदचिदात्मक (जीव और प्रकृति) समस्त प्रपञ्चों में परब्रह्म अन्तर्यामी 
रूप से रहने पर भी उनके (जीव और जड़) दोनों से परब्रह्म का सम्बन्ध नहीं होता, अर्थात्‌ परब्रह्म में 
उनके दुगु णों का असर नहीं पहुँचता । 


१९--जीवों को अनादि अविद्या से संचित कर्म के सम्बन्ध से स्वाभाविक स्वरूप तिरोहित 
अर्थात्‌ आच्छादित है । (देखो पंराग्राफ १०) कर्म-सम्बन्ध से छुटकारा पाने पर स्वाभाविक स्वरूप 
का आविर्भाव होता है । ऐसा होना प्रक्ृति-मण्डल से बाहर जाने पर है । प्रकृति-मण्डल के पार जाकर 
अप्राकृत परमपद में पहुँचने से ही. स्वाभाविक स्वरूप का आविर्भाव होगा । तभी परब्रह्म का अनुभव 
होता है । इस प्रकार प्रक्ृति-मण्डल के पार जाकर अप्राकृत लोक में पहुँचकर स्वाभाविक स्वरूप का 
आविर्भाव होकर परब्रह्म का अनुभव प्राप्त होना ही मोक्ष है । 


२०--मोक्ष की प्राप्ति का उपाय भक्ति (उपासना) है । तेल की धारा के समान अविच्छिन्न 
परब्रह्म क्रा ध्यान किया जावे, और वह ध्यान अनवरत भावना करने के कारण प्रत्यक्ष के समान हो 
जाय, तथा परब्रह्म में अत्यन्त प्रीति होवे, तो वह भक्ति कही जाती है । प्रतिदिन फल की कामना और 
कतृ त्व का त्यागकर वर्णाश्रमोचित नित्य नैमित्तिक कर्मों के अनुष्ठान करने से भक्ति की सिद्धि होती 
है । उस भक्ति से परब्रह्म की प्राप्ति अर्थात्‌ मोक्ष (देखो पेराग्राफ १६ वाँ) प्राप्त होती है । tk 


दरबार में राधे रानी के दु:ख दर्द मिटाये जाते हैं ॥ 
दुनियां के सताये लोग यहां, सीने से लगाये जाते हैं। श्रीराधा महिमा (भजन) 
संसार नहीं है रहने को, यहां दुःख ही दुःख है सहने को । 
दरवार में राधे रानी""'।।१ 


भर भर के प्याले अमृत के यहाँ सबको पिलाये जाते हैं । Ye 
पल पल में आश निराश भई दिन-२ घटती पलं-२ बढ़ती । ॥ को 
दरबार में राधे रानी"॥।२ fh WN 
दुनियां जिसको ठुकरा देती, वह गोद बिठाये जाते हैं । AN र |) ५ 
जो राधा राधा कहते हैं, वो प्रिया शरण में रहते हैं । कि का य मर ih 
दरबार में राधे रानी “11३ 3 कि की 


करती है कृपा वृषभानु सुता, वो महल बुलाये जाते हैं । न न 4 
1/1॥ 
दुनियाँ में जो बदनाम हुये वो पलकों पे बिठाये जाते हैं । 


i Eo 
वो कृपामयी कहलाती हैं, रसिकों के मन को भाती हैं । | 
दरबार में राधे रानी"'“"।।४ 
दरबार में राधे रानी के दुःख दर्द मिटाये जाते हैं । “सती सुमनदेवी अग्रवाल 
दरबार में राधे रानी”"॥।५ वृन्दावन 


हमारे नटवर इथाम 
लेखक-पं० छगनलाल शास्त्री, सोकर 
+ 
बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः काणक्ञारं, विश्र्वास: कनककपिशं वेजय्रन्तीं च सालाब्‌ । 
रच्ध्रान्‌ वेणोरधरसुधया पुरयत्‌ गोपदृरदे-वुं न्दारण्यं स्वपदरसणं प्राविशद गीतकीतिः ॥ 
(भा० १०।२१।५) 
हमारे नटवर श्याम का क्या ही अनोखा वेश है, उनकी मोहिनी'मुरली में केसा जादू भरा है 
वृजनारियो के लिये तो वह चुम्बक की भांति असर करती है,कि कभी किसी समय, कहीं पर भी उनके 
कानों में स्वर गया कि वे पागल की भाँति दौड़ आती हैं । {न 
श्याम की सुन्दर वन्शो के स्वर से मद्रप की भांति बेसुध ` गोप्रियां वृजभूमि में प्रवेश करते हुये 
नन्दनन्दन को देख अपनी सहचरियोंसे कह,रही हैं कि--देखो हमारे कृष्ण ग्वालबालों के साथ वृन्दावन 
में प्रवेश कर रहे हैं । उनकी वेशभूषा तो.देखो शिर पर मयूरपिच्छ है,और. कानों.में कणिकार का पुष्प 
लगा हुआ है, शरीर पर सुनहरा पीताम्बरं है और गले में वंजयन्ती माला पहने.हैँ.। रंगमञ्च पर अभि- 
नय करते हुये चतुर नट के जेसा सुन्दर वेश बना रखा है.। बांसुरी के .छिद्रों को अपने अधरामृतसे भर 
रहे हैं। उनके पीछे ग्वाल मण्डली लोकपावन उनके यश का.गान करती आ रही है । इस.:वृन्दावन 
भूमि कों अपने पद चिह॒त्तों से गोलोक से भी. पावन बना, रहे हैं। धत्य है हमारा,वृन्दावन धन्य है 
“हमारे नटवर श्याम । , 
अखण्ड मण्डलाकार इस भूमण्डल के रचयिता.यही हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, ये:घ्राणी- 
मात्र का स्रजन, पालन संहार अपनी इच्छा से नाना रूपों में करते. हैं। यह भूतल ही इनका लीलास्थल 
है । सर्वावस्था में सर्वत्र उनका अस्तित्व यहां बना ही रहता है। ये यहां लीला करने ही-अब्रतरित 
होते हैँ । जिस प्रकार लीलाकार (नट) प्रारम्भिक अवस्था में मध्यावस्था में और लीला समाप्त होने 
पर भी जसे का जैसा ही बना रहता हे । ठीक उसी भांति हमारा परमरपिता परमेश्वर हम सब प्राणियों 
के लिये अकारण करुणा वरुणालय है.। हमारे पर उनकी कृपा का अजल्न.ख्रोत बहता ही रहता है, ये 
हमारी रक्षा हेतु प्रतिक्षण हमारे साथ ही रहते'हैं। 
साधारण मानव उनकी चिकीर्षा को जानः नहीं पाता । सृष्टि निर्माता भी उनको मोहिनी मांया 
से भ्रान्त हुये बेठे हैं ब्रह्मा की सामर्थ्यं नहीं. कि उनके' रहस्य को समझ सके सृष्टि निर्माणार्थ आदेशित 
ब्रह्मा उस आदि ब्रह्म के आदेश से तपस्या . करते. हे.ओर. अनेक वर्षों तक तप करने पर संतुष्ट भगवान्‌ 
ब्रह्मा से कहते हैं । 122. भं का 
त्वयाहं तोषितः सम्यगवेदगर्भ . सिसृक्षया । 
चिरं भृतेन तपसा. दुस्तोषः कूटयोगिनाम्‌ ॥ (भा० २।८।१८) 
हे ब्रह्मन्‌ ! मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हँ, तुम यथेच्छ बर मांगो। विधाता अभी तक 
समझ नहीं पा रहे थेकि जिसके अनुशासन से मैं सृष्टि स्तजन कारय में प्रवृत्त हुआ हूँ, वे कहाँ ? किस 
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हमारे नटवर श्याम 1 " २१ 
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समय ? किस स्थान में ? किस रूप में विराजमान हैं, तो वे यह ही प्रश्‍न कर बैठते हैं कि-- 
भगवन्‌ सवंभूतानामध्यक्षो$वस्थितो गुहाम्‌ । 


वेद ह्यप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकोषितम्‌॥ (भा० २1९२४) 
तथापि नाथमानस्य नाथ नाथय नाथितम्‌ । 
परावरे यथा खूपे जानोयां ते. त्वरूपिणः॥ (भा० २।९।२५) 


भगवन्‌ ! आप प्राणीमात्र के अध्यक्ष हैं, प्रत्येक के अन्तःकारण में विराजते हैं । आप अपने 
अप्रतिहत ज्ञान से जानते ही हैं कि मैं आपके आदेश का पालन (सृष्टि निर्माण) करना चाहता हूँ । 


परन्तु हे भगवन्‌ याञ्चा करने. वाले मुझ याचक पर आप कृपा करिये और मेरी याचनाको पुर्ण करिये, 
कि मैं आपके वास्तविक स्वरूप निगुण और सगुण दोनों रूपों को जान सक्‌ । 


सृष्टित्जन का भार भगवान्‌ ब्रह्मा को देना चाहते हैं, इसलिये अपने आपका रहस्य उनको 
बताना आवश्यक समझ कर अपना वास्तविक स्वरूप बता रहे हैं । 


अहमेवासमेवःग्रे नान्यद्यद्‌ ` सदसत्‌ परम्‌ । 


पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहस्‌॥ (भा० २।९।३२) 
ऋतेऽर्थं यत्‌ ` प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि 1, . 
तङद्ियादात्मतो मायां यरथांऽभासो यथातमः ॥ (भा० २1९1३३) 


ब्रह्मन्‌ ! जो तुम देखते, सोचते, कल्पना कहते हो, वह सब मैं ही हूँ । देखो इस सृष्टि के पहले 
केवल मैं ही था, मेरे अतिरिक्त जडजंगमं स्थूल सूक्ष्म और इन दोनों का कारण अज्ञान ही था । जहाँ 
यह सृष्टि नहीं है वहाँ भी मैं ही हूं और वर्तमान इस सृष्टि खूप में जो कुछ भासित हो रहा है, वह भी 
मैं ही हूं । और इस सृष्टि के समाप्त होने पर भी जो कुछ अवशेष रहेगा वह भी मैं ही हूं। 
वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो 
चन्द्रमःओंकी तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मण्डल के नक्षत्रों 
में राहु की भाँति जो मेरी प्रतीति नहीं होती इसे मेरी ही माया समझो । भे 
ऐसे हमारे नटवर को नाटयशाला को हम साधारण मानव इन चरम चक्षुओं से देखना चाहें, 
यह कल्पना ही “आकाशपुष्प” की भाँति मिथ्या है । हमें जेसा उसका आदेश होता है करते हैं, जो 
हमें देता है, खाते पहिनते हैं, हमारा सारा जीवन उसी के भरोसे चल रहा है । यह समस्त भूमण्डल 
उसका लीलास्थल है, हम उनके पात्र है, हमें जैसा उसका आदेश होता है नाचते, खेलते कूदते, रोते, 
गाते, कलपते हैं । समस्त जीव लोक उन्हीं की प्रेरणा से चलता है। धन्य है यह लीलास्थली, धन्य है ` 
हमारे नटवर श्याम । नप र 
लीलामयं ˆ जगदिदं वयमत्र शिष्याः, नेता स्वयं यदुपति भगवान्‌ सुकुन्द: । 
कुर्मो यथादिशति तत्‌ सकलं तथेव, तत्प्रेरितो रहति कमंबशो नूलोकः॥ [7] 


७. जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क. का बिकास नहीं कर सका और सहज मानवीय संवेदनाओं, 
` भावों, वेदनाओं, और प्रेरणाओं को अनुभव करने में असमर्थे है । वह शारीरिक कार्ये किए बिना रह्‌ 
नहीं सकता । शान्त बैठने के लिए अत्यन्त उन्नत मस्तिष्क की आवश्यकता होती. है । जिसने भी अपने. 
मस्तिष्क का विकास करने के लिये श्रम किया है वही दूसरों को शान्त और स्थिर दिखाई देता है।७ 


सनातन धर्म का अत्त्यजपरक दृष्टिकोण | 
` --इडा० वेदप्रकाश शास्त्री, हैदराबाद 
कर 


सनातन धर्म वर्णाश्रम धर्म सें विश्वास रखता है । इस विश्वास कों कुछ लोग उसकी कूप 
मण्डकता मानते हैं परन्तु सत्य यह है कि उसकी वर्णाश्रम धमे में आस्था एवं ्पर्शास्पशं प्ररक हृष्टि- 


कोण विज्ञान मूलक है, घृणा मूलक नहीं । यही विश्व का एंकमांत्र ऐसा उदार धर्मे है जो सबके लिये _ 


चंतुविध पुरुषार्थं सिद्धि के द्वार अनावृत कर, निज धर्म पालन द्वारा अभीष्ट उच्चता शिखर पर पहुँ- 
चने के इच्छुक मानव को दिशा निर्देश रूपी सम्बल प्रदान कर उसकी इच्छा पूति में सहायक बन अपने 
शास्त्रीय अधस्तन स्वरूप को अन्वर्थक बनाने में सफल होता है-- क... 
योष्नांद्यनन्त निरुपाधि. पढे: प्रदिष्टः । कॅल्याणकुज्निखिल जन्मभुतां वरिष्ठ: ॥ 
पापान्निवारयति पाति च सत्सखेव । सोऽयं प्रसीदतु सनातन धमं देवः ॥ 
यह सही है भगवती श्रुति ने मानव मात्र को अमृत रूप भगवानु क्री सन्तति प्रतिपादित किया 
है अमृतस्य पुत्रा? । महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यजी ने 'स्फुल्निङ्गां इवा$ग्नेस्तु' कहकर भाग .के दहकते 
हुए कोयले ओर उससे अद्भुत होने वाली चिनगारियों की अशी तथा भश के रूप में कल्पना की है । 
आचार्य रामानुज ने एक ही शरीर का, अविभाज्य अज्भ उन्हें माना है और इसीलिए मोक्ष 
मन्त्र का उपदेश गुरोराज्ञा.का अतिक्रमण .कर श्रीस्द्ध के गोपुर.से देक़र :उन्होंते अत्त्यज़ों को भी 
मोक्षाधिकारी बना अपने दृष्टिकोण: को अधिमान देते का सशक्त .अथक़ -स्तुत्य प्रयास क्रिय्रा:है.। 
कालान्तर में-जात पात-पुछे नहीं कोई ॥ :हरि : को भजे सो .:हरिःको होई ॥ 


-की भावना !प्रभंजन बन इस प्रकार ' प्रवाहित. हुई क्रि प्राचीन सभी :मान्यतायें उसके सामने 
तिंग्सल होकर रह'गयीं 1 इस प्रभंजन के थपेड़ों.से झकझोरा हुआ -मांनवःमानो अब यह सोचने पर 
विवश हुआ-कि जब: वेदों नेमापतकमात्र-को /अम्नृतस्य पुत्रा: अर्थात्‌ अमृत रूपः भगवानु का पुत्र माना 
है।तव मानव की समानता में व्यतिरेक क्यों!? सम्भव :है इस सत्यःको :दुलेक्ष्य कर एकान्त. स्वार्थःके 
कारण/कुछ ऐसे हष्टिकोण'प्रस्तुत हुए-5जिनके कारण मानव-मानव के भीतर दरारःआ गई । ऊँच- 
नीच छूआ-छात सब उसी विषम दृष्टिकोण के परिणाम रूप में संसार में पनपे और'भेद-भाव पूर्ण 
मान्यताओं काअचलतःसंसार में हुआ-। “करिसी भले मानुसःने--क्राह्मणोऽम्य मुख्यमासी दूबांहूराजन्यः । 
कृत ऊरुतदस्थ यदौ श्य;/पदभ्यां ५शरद्रो-अजांग्रते॥ इस «शुक्ल. यजुर्वेदीय ऋचा:की व्याख्या करते हुए 


“कह“दिया---ब्राह्मण-क्यों कि-ब्रह्म के-उत्तमाज मुख से निःसृत हुए हे अतः श्रेष्ठ हैं.। शुद्र उसी ब्रह्म के 
चरणों से नि:पृत्त हुए हैं अत: अधम हैं । व्याख्याकार ने' व्यांख्या तो कर दी परन्तु इस कहावत.को . 


श्री अन्वर्थक बभा दिया 'नकल-नंवीस को अॅकल'नदारत' । व्याख्याकार 'ने व्याख्याताओं पर वह 
व्याख्यान देकरंयहं चाखा कि वह'शब्दांनुवाद मात्र होकर रह गया। व्याख्योंकार ने इस तथ्य को 
. सर्वथा नयनों से औझल'रखा कि जिस श्रह्म के - चरणों से निःसृत मानव को वे अपांवन वता रहे हैं, 


सनातत्त अर्मञे क्राः” ो २३ 
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उन्हीं के चरणों से ्तिःसृत भगवती भागीरथी; विएणुपदी कहलाती है और जो भी उत्तका सेवन करता 
है, उसे वे पावन ही नहीं. प्रावतततम बत्ता विष्णुपद प्राप्ति क्का अधिकारो बचा :देती हैं । भगवती 
भागीरथी की इन्हीं विशेषताओं को प्ररिलक्षित कर उनकी स्तुति में क॒हा गया है- 
` नमामि गंगे तव पादपङ्कजम्‌ । .सुरासुरेवंन्दितदिव्यूपश्‌.। 


गया तो गङ्गा में कितने गन्दे.नाले आकर मिलते हैं, कितना मल गज्भा अपने उद्दाम प्रबाह द्वारा बहा 
ले जाती है इसे दुर्लक्ष्य कर केवल उसकी पावनतां ही क्यों उजागर हुई? मल प्रक्षालन की उभयाश्रित 
क्षमता को भेद हृष्टि से क्यों आँका गया ? इसके साथ ही यह भी ध्यातव्य है कि उन द्विजों की माँ- 
बहन भी जपने शिशुओं का मल साफ़ करती हैं जिन्हें ब्रह्म के मुख, भुजा और जंवा से उद्भूत कहा 
गया है । उन्हें मल परिमार्जन के कारण अस्पृश्य क्यों नहीं कहा गया? इसके अतिरिक्तं भक्ति के 
नौ प्रकारो में “पाद सेवन' भी भक्ति का एक प्रकार है। यदि शूद्र का सृष्टिकर्ता पावन है 
तो उसकी सृष्टि.शूद्र अपावन केसे ? वँसे-भी मन्दिर में जाकेर हम भंगटान्‌ कें चरणो में ही, नमित 
होते हैं और उन च्ररणों की धूलि-सिर प्र चढ़ा कर .स्वयं क्रो.बड़ .भागी ही नहीं, महिमान्विंत भीं 
मानते हैं । मन्दिर में जाकर कोई भगवानु के-श्रीविग्रह के मस्तक से. मस्तक .नहीं -टकराता बलिम : 
निज मस्तक को भगवान्‌ के श्रीचरणों में ही झुक्राता है और भगवान्‌ से उन्हीं.चुरणों में स्थान देने की 
साधना करता है फ़िर उन्हीं .चरणों से उत्पन्न शूद्र को अस्पृश्य .मात्रने का,औत्चित्य ? 

श्रीमद्भागवत तो स्पष्ट उद्घोष करता है-- 

अहो बत श्वपचोऽतो ग्रीयाए्‌, .यज्जिद्वाग्रे वतंते.ज्ास .तुश्यम् । 
तेपुस्तपस्ते जु सस्तुरार्याबह्यानू चुर्तास -गूण्र्ति.ये.ते॥।,श्रीमद्र्भा०२।३३।७ 

आर्थ्ात्‌ ब्रह चाएडाल़ ,इसी कारण श्रेष्ठ है.क्योंकि उप्की.-ज़िह्ना:के अग्रभाग्र,पर आपका नाम 
विराजमान रहता है । जो व्यक्ति आपके नाम का उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, यज्ञ, तीर्थस्नान, 
संदाचार का पालन, वेदों का अध्ययन.सब कुछ.कर ,लिया । वूइन्नारदीय प्रुंराण ३२1३६ भी हरिभक्त 

ण्डाल को ब्राह्मण से श्रेष्ठ प्रतिपादित करते हुए कहता है-- 

चाण्डालो5पि मुनि श्रेष्ठ विष्णु भत्ते. द्विजाधिकः । विष्णुभक्तिविहीतशच द्विजोऽपि ,श्वपन्राधिक३,॥ 

श्रीमदुभगवंद्गीता भी इसी ,स्वर में,स्वर|मिल़ाती ;हुई कहती;है - 

अपिचेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । साधुरेव स मन्तव्यः सम्या व्यवसितो.हि सः ॥ ६॥३० 
इसी प्रकार शिव, अग्नि आदि पुराणोंके अनेकं कथानक हरिभक्त चाण्डालकी महिमा का प्रतिपादन 

करते दृष्टिगोचर होते हैं,इन संत्रको परिलक्षित कर स्वाभाविक खभ में यह शङ्का मंनमें जागृत होतीहै 
कि.ये सब वेद्‌-पुराणादि ग्रन्थ सनातने धमं के प्राणतत्व कहे जते हैं ओर इनमें शूद्रों, चाण्डालों की 
महत्ता प्रगट को गई हे--इस.स्थिति में सनातून धर्म का स्पर्शास्पश कहाँ तक अ A को कोटि में 
परिगणितं'किया जा सकता है.? कुछ वर्ष पूर्व आच्ध्र क्रे एक अत्त्यज, विधायक को मन्त्रालय में प्रवेश 
न'देने की घटना प्रकाश में आई थी । इसे. उद्देश्य बनाकर एक जनसभा .भी .हैद्राबाद .मे आक्रोश 
प्रकटनाथ आयोजित को गई थी जिसमें विधायक महोदय ने चीख-चीखक्रर निजं आक्रोश इन शब्दों में 


२४ मनन्त-सन्देश | 
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व्यक्त किया था--'ये लोग जो गीता को अपना धमंग्रन्य कहते हैं, गीता के अनुसार चलना कितना | 
सही मानते हैं यह इस उदाहरण से जाना जा सकता है। गीता में वेदव्यासजी ने लिखा है-- 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदशिनिः॥ ५१५ 
उनके अनुसार ब्राह्मण, गौ, हाथी, शुति और श्वपच में समान दृष्टि होनी चाहिए तभी कोई 


पण्डित कहलाने का अधिकारी बन सकता है । 

उनसे पूछा गया कि आप समान दृष्टि के हामी हैं या समान भाव के | उत्तर था दो के.। 
कहा गया कि जहाँ तक समान दृष्टि की बात है, समझ में आती है परन्तु समान भाव की नहीं । एक 
ही घर में--माँ, बहन, पत्नी, पुत्री, आदि रहती हैं यदि एक ही भाव सबके प्रति हो जाय तो माँ, 
पत्नी और पत्नी माँ हो जायेगी । कुछ इसी से मिलती जुलती ही स्थिति सम हृष्टि की है । भगवान्‌ 
वेदव्यास सामान्य व्यक्ति नहीं थे कि जो समझ में आया लिख मारा । उन्होंने जो कुछ भी लिखा वह 
विज्ञान और तके की कसौटी पर कसकर ही लिखा और इसीलिये गीता की आधार स्थली महा- 
भारत में उन्होंने स्पष्ट उद्घोष किया 

धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षो च भरतर्षभ । यदिहास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न ततु क्वचित्‌ ॥ 


| 


इस प्रकार का उद्घोष करने वाला व्यक्ति अपने ही कथन के विरुद्ध चले-यह कदापि सम्भव | 


नहीं दीखता । भगवान्‌ वेदव्यास के लिए कहा गया है-- 
नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र । 
येन त्वया भारत तेलपुणः, प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ॥ 
इसके अनुसार भगवानु वेदव्यास विशाल बुद्धि के स्वामी हैं, संकुचित बुद्धि के नहीं; अतः वे जो 
भी कहेंगे, करेंगे वह उनकी बुद्धि के अनुपात के अनुकूल ही होगा । 
अन्यत्र उनकी महत्ता का ज्ञापन इस प्रकोर कराया गया है-- 
अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः । अभाललोचनशशम्भुभंगवान्‌ बादरायणः ॥ 
इस श्लोक के माध्यम से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की अपरिमेय क्षमता का अन्तर्भाव भग- 
वानू वेदव्यास में दिखा उन्हें तथा उनकी क्षमता को लोकोत्तर सिद्ध किया गया है । ऐसा व्यक्ति क्या 
बिना सोचे समझे क्या कोई लचर बात लिखता ? नहीं, सवेथा असम्भव | इस श्लोक के पद न्यास 
में भी भगवानु वेदव्यास ने अपनी विशाल बुद्धि का ही दिग्दर्शन कराया है । उन्होंने एक ओर स्थापित 
किया अतीव पावन विद्या-विनय सम्पन्न ब्राह्मण तथा सवंदेवमयी गौ माता को तथा दूसरी ओर 


बिठाया शवान तथा चाण्डाल को और मध्य में दीवार खड़ी की हाथी की। उनके सामने चींटी, . 


चिडिया आदि जैसे जीव भी थे, उन्हे क्यों नहीं लिया ? केवल इसलिये कि दीवार अभेद्य, अगम्य 
होनी चाहिये । अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने मनुष्यों में पावनतम ब्राह्मण और 
अपावनतम चाण्डाल तथा पशुओं में पावनतम गो एवं निक्ृष्टतम इंवान को भी अपनी दृष्टि में क्यों 
रखा-इसलिए कि जंसे गौ का दुध मनुष्य पशु सभी पी सकते हैं पर शवान का. दूध कोई नहीं ? ठीक 
उसी प्रकार विद्या और विनय से सम्पन्न ब्राह्मण सभी स्थिति में पूजनीय है सभी के लिये इसके 
विपरीत अधम कर्मरत चाण्डाल किसी भी रूप में तब तक पुज्य नहीं जब तक वह गहित वृत्ति का 
त्याग कर शुचिता की ओर उन्मुख न हो । (क्रमशः) 


RT ण 


शस्बूक-वध 


भगवान्‌ श्रीराम के परम पावन चरित्र में 
शंम्बूक वध आज कल एंक आक्षेप का विषय बना 
है । इस पर विचार पूर्वक देखने से आक्षेप का 
विषय सिद्ध नहीं होता है । हरिजन भाइयों का 
आक्षेप है कि शम्बूक शूद्र था। तंप कर रहा था 
श्रीराम ने उसको क्‍यों मारा ? अब विचारणीय 
विषय यह है कि शम्बूक शूद्र वास्तविक में तपस्वी 
बनकर तप नहीं कर रहा था । एक ब्राह्माण के प्रति 
स्पर्धा करता हुआ नीचा दिखाने के लिये तप में 
लगा था। स्पर्धा पुर्वक एक किसी महान्‌ व्यक्ति को 
नीचा दिखाकर अपमानित करने के लिये जो क्म 


किया जाता है वह एक प्रकार का दम्भपुर्ण तामस 


कम कहलाता है । उस -दुराग्रहपुण तामस कम से 


उसके हठ को देखकर उसको मारा था । यदि तप-- 


मात्र को देख कर ही मारना होता तो वास्तविक 
त॑पस्विनी शबरी को भी नहीं छोड़ते। शबरी भी 
एक.शूद्र शबर जाति में उत्पन्न हुई थी । उसमें 
किसी के प्रति स्पर्धा नंहीं थी । किसी को नीचा 
दिखाकर अपमानित करने का दुराग्रह नहीं था । 
उसमें देन्य, विनय, तथा पूर्ण श्रद्धां भक्ति थी । इसी 
विशुद्ध तप के कारण शबरी को माता के समान 


सन्मान प्रदान किया । निषादराज केवेट को छांती' 
कुम्भकेणे इत्यादे विद्वान: 


से लगाया । रावण, 
ब्राह्मण थे। भगवान राम ने उनका वध किया | 
रावण' विद्वान्‌ ब्राह्मण होता हुंआ भी अहंकारी, 
अत्याचारी, आक्रमणकारी राक्षस बन गया था। 
मानवता. के स्वरूप से भ्रष्ट हो गया था । देवता 


गन्धन तथा मनुष्यंजांति में “उत्पन्न उनकी बहू, 
वेंटियों का अपहरण कर लिया था । चरित्र से भ्रष्टः 


पुऽ. श्रीरामानुजाचार्यजी महाराज 
सेवाकुञजं, वृन्दावन ` 
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उस रांवण को ब्राह्मण जान करके छोड़े नहीं, मार 
डाले | यंदि रांम में :जातिगत पक्षपात होता तो 
रावण को ऊच्च जाति का समझकर उसका बंध. 
नहीं करते । भगवान्‌ श्रीराम सत्य, धर्म, न्याय 

सदाचार तथा शिष्टाचार के परिपोषक परिवद्ध क 
थे । इसलिये जिस किसी. जाति में अथवा जिस 
किसी व्यक्ति में असत्य, अधर्म, अन्य'य, दुराचार, 
भ्रष्टाचार का अभिनिवेश देखते उसका वध करके 
जिन प्रजाओं में सत्य, धर्म,न्यांय, सदाचार, शिष्टा- 
चार का अभिनिवेश देखते उनका पोषण परिपालन 
तथा संवद्धन करते 'थे। भगवान्‌ श्रीराम सम्पूर्ण 
भारत में असत्य, अधर्म, अन्याय, दुराचार, भ्रष्टा- 
चार फेलाकर प्रजाओं. 'को कष्ट देने वाले राक्षसों 
तथा राक्षसी वृत्ति वाले मनुष्यों का वध करके सत्य 
धम, च्याय तथा सदांचार निष्ठ प्रजाओं की उन्होंने 
रक्षा को । इसके बाद में. ग्यारह हजार वर्ष तक 
प्रजाओं का परिपांलन करते.हुये अयोध्या में निवास 


'किये । उनके शासनकाल . में चारों वर्ण की प्रजाये 


तथा पशु-पक्षी, कीट-पतंग, सभी शान्ति पूर्वक 
निर्भय तथा सानन्द रह करके अन्त में परलोक में 
भी सदंगति कोः प्राप्त किये । 

शस्बूक का वध करना,'तपस्विनी शबरी को 
माता के समान अःदर देना केवट को मित्र बनाकर 
छाती से लगाना वानरं भालू को भित्र बनाकर 


सन्मानित करना तथा रावण आदि राक्षसों का 
वध करना, विभीषणजी ' को मित्र बनाना तथा 


सन्मान देना : इत्यादि चरित्री से यह सिद्ध होता है 
कि भगवान श्रीराम. मॉनवता के परिपोषक तथा 
परिवद्धंक' थे। तथा कपट पूर्ण 'दम्भ ` दुराग्रह, 
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असत्य, अधमे, अन्याय, दुराचार, भ्रष्टाचार पूर्ण 
दानवता का विरोधी ही नहीं उसका अन्त करने 
वाले सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, स्यायनिष्ठ, सदाचारनिष्ट 
एक आदरे महापुरुष थे । | 

भगवान्‌ श्रीराम के शासन में वर्तमानकाल की 
तरह सत्य-असत्य, धर्मे-अधर्म, न्याय-अन्याय, 
सदाचार-दुराचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार तथा 
मानवता-दानवता सब एक समांन नहीं था । इनका 
विभाग था । सत्प, धर्म, न्याय तथा सदाचार का 
विभाजन था । 


राम राज्य में सत्य, धमं, न्याय तथा सदाचार 
का सन्मान था | वर्तमानकाल में इसके विपरीत 
देखा जा रहा है | वर्तमान शासन में सत्य,धर्म,त्याय 
सदाचार तथा अहिंसा को साम्प्रदायिक कह करके 
पुर्ण रूप से दवाया जा रहा है । तथा असत्य, अधम 
अन्याय, भ्रष्टाचार तथा हिंसा को सम्मानित करके 
बढ़ाया जा रहा हैं । 


शम्त्रुक शूद्र के तप में स्पर्धा असुया तथा दुरा- 
ग्रह एवं दम्भपूणं दुर्भाव था । अतः वह मारा गया। 
उसी जाति की शबरी की तपस्या में असुया स्पर्धा 
इत्यादि दोष से रहित विशुद्ध सद्भाव था । इस- 
लिये तपस्विनी शबरी को भगवानु श्रीराम के द्वारा 
माता के समान सम्मान मिलां। अतः श्रीराम के 
इस शम्ब्रुक वध के चरित्र में आक्षेप का कोई कारण 
नहीं है । शान्तभाव से सोचें । 


भगवान श्रीराम के अनुशासनकाल में चारों 
` वर्णो का धर्म प्रथक्र-प्रथक्‌ विभक्त था । सभी अपने- 
अपने धर्म का पालन करते थे। “स्वधर्मो निगुणः 
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सर्वथा स्वहितमाचरणीयं किं करिष्यति जनो बहुजल्पः । 

विद्यते न खलु कश्चिदुपायः सर्वलोकपरितोषकरो यः॥ न्य 

ु सब तरह से अपने कल्याण का आचरण करना चाहिए, बहुत प्रकार की बातें करने वाला । 
संसार या लोग क्या कर लेंगे । सम्पूर्ण संसार था लोगों के संतुष्ट करने लायक, कोई भी उपाय निश्चर्य | 


है हे तहो) 


अनन्त-सन्देश' 
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श्रेयान्‌ परधमो भयावह: । इसके नियम से परधम | 
में हठ को देखकर ही शम्बूक का वध किया गया। | 


लाखों वर्ष पूर्व श्रीराम ने एक शम्बूक शुद को | 
तप में हठ देखकर मार दिया तो आज समालोचना | 
का विषय बना है । परन्तु वर्तमान में तो श्रीराम | 
जी का अनुशासन नहीं है। वर्तमानकाल तो स्वेच्छा | 
चारिता का युग है । अथवा साम्यवाद का युग है। | 
वर्तमानकाल में कितने शम्बूक तप कर रहे है। | 
कितने उल्टे टांग करके पंचाग्नि ताप रहें हे? आज | 
तो एक भी ऐसे देखने सुनने में नहीं आते । वास्त- ! 
विक बात तो यह है कि जिनकी आदत समालोचना | 
करने की पड़जाती है वे किसी महापुरुष के हजारों | 
गुणों में से किसी एक गुण में भी दोष की कल्पना 
करके अपनी समालोचना का विषय बना ही लेते 
हैं । यह कोई आश्चर्य नहीं है । अपने धर्म को छोड़ | 
कर दूसरे के धर्म में प्रवृत्त होने वाले को दण्ड देना | 
राजाओं का धर्म था । इसी प्रकार बड़े-बड़े तपस्वी 
ऋषि महषि भी अधमं को देखकर शाप रूप दण्ड | 
का प्रयोग कर ही देते थे । जैसे राजा इन्द्रद्यू म्त के | 
प्रजाजनों का पालन रूप अपने धमं को छोड़कर 
तप करते हुये देखकर उस राजा को भी अगस्तमुनि | 
ने दण्ड दिया । | 

भगवान श्रीराममें अनन्त कल्याणमय गुणगण हैँ, 
शम्बूक्र का वध करके भी उन्होंने पारलौकिक 
कल्याण ही किया है । जीवमात्र का कल्याण करते, 
हुये मानवीय मर्यादा की उन्होंने प्रतिष्ठा की है। 
इसीलिये श्रीराम अवतार काल से अबतक तर्था| 
आगे भी परमाराध्य बने रहेँगे। अतः मनुष्यमात्र 
को गुणग्राही बनना चाहिये छिट्रावेशी नहीं । 


कळकळ कळा क कलक... 
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गताडूः से आगे-- 


सहाभारतामृतस | 
-पं० श्रीकेशवदेव शास्त्री, वृन्दावन 
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दसवें दिन का युद्ध--सूयोदय होते ही रणभेरियाँ बज उठीं । उस दिन शिखण्डी को आगे 
करके पाण्डव युद्ध के लिये आये, उस समय भीम और अजु न, शिखण्डी के रथ के पहियों के रक्षक बन 
गये । अभिमन्यु ने पृष्ठभाग की रक्षा का भार संभाला । सात्यकि, चेकितान, धृ््य,म्न, नकुल, सहदेव 
और युधिष्ठिर आदि अपनी सेनाओंके साथ चले । विराट दरू पद, धृथ्केतु आदि ने धावा बोला । कौरवों 
ने भीष्म को आगे कर युद्ध छेडा । आज शिखण्डी आगे था । कौरवों को सेना का संहार भीष्म न देख 
सके । भीष्म अपने नाराच, वत्सदन्त, और अञ्जलिक आदि बाँणों की वर्षा करने लगे । पाण्डव सेना 
भस्म होने लगी । शिखण्डी की ओर विना देखे भीष्म ने कहा अरे तू इच्छानुरूप प्रहार कर या न कर । 
मैं तुझसे युद्ध नहीं करूंगा । उसी समय अजुन ने शिखण्डी का उत्साह बढ़या जिससे वह और भयंकर 
बाण बर्षा करने लगा । अजुन ने सबको रोककर रखा । भीष्म पाण्डव सेना का संहार ही कर रहे थे । 
यह देख अजु न ने उसे रोका । दुर्योधन को हताश देख भीष्म बोले--तरेश ! मैंने पहले कहा था 
कि दस हजार क्षत्रियों का वध करके ही युद्ध स्थल से लौटूंगा। वेसा मैंने किया मुझपर तुम्हारे अन्न 
का ऋण है, आज उसे भी उतार दूंगा । अब भीष्म ने रण में जाकर लाखों पाण्डवों का संहार कर 
डाला । कौरव सेना भीष्म को घेरे थी । 


अब रणभूमि में अजुन ने शिखण्डी से कहा--वीर ! तुम भीष्म के सामने डटकर युद्ध करो, 

मैं अपने पैने वाणो से आज भीष्म को मार गिराऊंगा। शिखण्डी ने वेसा ही किया और धृट्य सन 
तथा अभिमन्यु भी भीष्म की ओर दौड़ । विराट्‌ और द्रुपद, कुन्तिभोज भी अजु न के साथ हो, आगे 
बढ़े | नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर आदि ने उस समय रणकोशल दिखाया । चित्रसेन ने चेकितान का 
सामना किया । कृतवर्मा ने धृष्ट्यम्त को रोका। भीमसेन के सामने भूरिश्रवा ने आकर उसका 
मार्ग रोका । नकुल को विकर्णं ने रोके रखा । सहदेव को शरद्वत्‌ पुत्र द्रोण ने रोक दिया । घटोत्कच 
पर दुमु'ख ने आक्रम किया । सात्थकि को दुर्योधन ने रोका । अभिमन्यु को सुदक्षिण ने, विराट्‌ और 
र पद वृद्धों को अश्वत्थामा ने, युधिष्ठिर को द्रोण ने, अर्जुन को दुःशासन ने रोके रखा । सेनापति 
धृश्टयू म्न ने अपने वीरों का साहस बढ़ाकर भीष्म पर टूट पड़ने की आज्ञा दी । पाण्डव महारथी भीष्म 
पर टूट पडे । अब तो दोनों से घमासान युद्ध होने लगा। अर्जुन को दुःशासन आदि कौरवों ने रोक 
दिया । उन दोनों का युद्ध मायासुर ओर इन्द्र जैसा था । दुःशासन ने तीन बाणों से अजुन और बीस 
बाणों से श्रीकृष्ण को घायल कर दिया । अजुन ने नौ बाणों से दुःशासन को घायल कर दिया । तब 
वह अजुन को छोड़कर तुरन्त भीष्म के रथ पर जा बैठा । भीष्म ने उसकी रक्षा की । होश आने पर . 
पुनः उसने अजु न पर बाण छोड़े । 


रेट अत््त-संन्‍्देशों 
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भयंकर युद्ध हुआ। उसी समय भगदत्त ने सात्यकि को पीड़ा पहुँचा । स जान बचायी । अभिमन्यु 
*= के दोनों कोने चाटने लगा | तब अन्य कौरवों नें आकर उसकी जान ब र मन्यु 
id केः द्ध हुआ दू और विराटं अपने वीरों के साथ भीष्म 
का काम्बोजराज सुदक्षिण के साथ घमासान युंद्ध हुआ । दरप आर वि ह हति चा! सद्द 
त्थामा आ गया और दोनों ओरं से भारी युद्ध होंने लगा' । संहदेव को 
पर टूट पड़ । यहु देख अश्वत्थामा आ गया अ 0 र दिया (इम ने 
कृपाचायं ने रोका। भीष्म की रक्षा में तत्पर विकर्णे ने नकुल को घायल कर हे र 
घटोत्कच पर आकमण किया । धृ म्नः को कृतवर्मा ने रोका, उनका घोर युद्ध हुआ | भीम को अ 
देख भूरिश्रवा ने उसकी छाती पर प्रहार किया । उन दोनों का युद्ध भी रोंगटे खड करने वाला था हो 
युधिष्ठिर को द्रोण ने रोक दियाः। चेकितानः को, चित्रसेनः ने रोके रखा । अजु न. ने दुःशासनः कों बहुतः 
पीड़ा पहुँचायी ॥ ः : 
द्रोणाचायं ने उस समय सव और से अपशकुन देखकर अपंने पुंत्र अश्वत्थामा से कड़ा--तात 1 
यही वह्‌ दिन हैं, जब कि अजु न समर भुमि में भीष्म को मांरेने का प्रंबल प्रयत्न करेंगे । मेरे आयुध 
स्वयं फडक, रहे हैं और मेरे मन: में क्र र कर्म करने का संकल्प हो रहा है । चारों और पशुपक्षी भयंकर 
- बोली बोल रहे हैं। गीध कौरव सेना में छिपः रहे हैं। सूर्यप्रभा मंन्द सी पड़ गंयी हैं । पृथ्वो कंपित हो 
रहीं है | गींदड़ियाँ सूर्य: कीं: ओर मुहः करके रो. रही हैं। उल्काए गिर रही हैं। चन्द्रमा और सूर्य के 
चारों ओर घेरा पड़ने'लगा है। देवालयों की भूमि हिलती, हसती, रोती जान! पडती हैं ।'ग्रह सूर्य के 
वामावतं परिक्रमा: कर रहे हैं ।' राजाओं. के शरीर श्रीहीनं दीख-पड़ते हैं । इन अपशकुंनों से जान पड़ता 
हैं किं अजु.नः भीष्म' के पासःपुहुँचकर कुछ बुरा करेगा । अम ङ्गल' सुचक चिहन ध्वजा में धांरण करने 
वाला: शिखण्डी भीष्म'कौ ओर बढ़: रहाः हैं वह प्रसन्न है ।'अजु न उसके साथ हैं। भीष्म शिखण्डी 
पर वाण'नहीं'चलायेगें |. अजुन को अवसर मिल जायगा। इंसलिएं पुत्र ! तुमं भीष्म की रक्षा में 
तत्पर हो जाओ धृष्टद्यू म्न'को रोको । मैं युधिष्ठिर पर चढाई करता हूं । भगदत्त, द्रोण; शल्यः कृत- 
वर्मा, .विन्द-अनुविन्द, जयद्रथ, चित्रसेनः विकणं, तथाः दुर्भष'ण ये दस योद्धा भीमसेन के सांथ युद्ध'करः 
रहे थे। चारों-ओर सेःभीम'पर" बाणों कीं : वर्षा हो' रहीं थी। भीम'का लाघव देख सवे हतंप्रभ थे ।' 
भीम सबका डटकर जवाब दे रहे थे। तभी: अजु न भी शिखण्डी के साथ गये और दसों परं बांण बर्षा 


niin 
स ने उन्हें रोका । दोनों कों 
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'करने लगे 1:तभी प्रस्थलाधीश त्रिंगतंराज'सुशर्मा ने.भीम' और अजु न को -घेर-लिया.। उस. समय घन- 


घोर'युद्ध;होनेःल्गाः। : 
उम्न समय अजु न ने शल्ये को 'बाणों से ढक दिया । सुशर्मा और कृग्राचार्थ को बांणो से बोंध 


डाला सवको घायल कर दिया । 'चित्रसेन ने. इन्हें घायल कर दिया । इस प्रकार कौरवों के प्रमुख 


महारथियों के सांथ: युद्ध में भीमसेन :. तथा अजुन का भयकरः युद्ध हुआ । अर्जुन ने प्रतिदिन 


'कौरव पक्ष के महारंथियों को परलोक' पहुँचाया। है:। 'इसी प्रकार भीष्मःने भी रण: जौहर दिखाया 


> है. उन्होने अयुत 'योद्धाओ को' मार “गिराया हैः।'इस प्रकार दस दिनों 'तक पांण्डव सेना ' का 


संहार कर अन्त में वे अपने जीवन'से-ही ऊन गये और. युमिहिर से वोले--युविष्ठिर. ! अब मैं: 
तुम्हें धर्म; ओर ' स्वग , देने 'वाली 'बात 'बताता 'हुं--सुच्रो :1 तुम . अजुन, और “पांचालो, . सृज़यों को ' 


भीष्म क्रा आशय^समझकर युधिष्ठिर मृ'जयों और" अन्य 'वीरों.को सांथ लेकर भीष्म की | 


1 .... 
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ओर आगे बढ़े । अजु न ने शिखण्डी को आगे कर भीष्म को मारने का संकल्प किया । सात्यकि अश्व- 
त्थामा के साथ, धृष्टकेतु पौरव के साथ और दुर्योधन अभिमन्यु के साथं युद्ध करने लगे । विराट ने 
वृद्धक्षत्र के पुत्र जयद्रथ पर धावा बोला । यह युद्ध भयंकर था । दुर्योधनं ने नौ बाणों से अभिमन्यु की 
छाती में गहरी चोट पहुँचायी । उन दोनों का युद्ध अद्भुत-था । धृष्टकेतु और पौरव एक दूसरे पर टूट 
पड़े । बढ़ते. हुये दोनों वीर घायल हो पृथ्वी पर गिर पड़े, तब जयत्सेन ने पौरव को अपने रथ पर 
` बिठा लिया और युद्ध भूमिसे बाहर ले गया । भीम का पराक्रम शत्रुपक्ष को सह्य न हो सका । अजु नने 
भीष्म पर सावधानी से आक्रमण किया । वे शिखण्डी को आगे करके भीष्म को मारना चाहते थे । उस. 
समय भीष्म ने युद्ध भूमि में महारण कौशल दिखाया । सोमकों में एक भी वीर ऐसा नहीं था जो 
भीष्म से अपने प्राण बचा पानेकी स्थितिमें हो । भीष्मके सामने भगवानु श्रीकृष्ण-अजु न और शिखण्डी 
ही टिक सके । अन्य साहस ही न कर सके । - । 
अब शिखण्डी ने भीष्म के पास पहुँच कर दस तीबे भल्लनामक बाण मारे । भीष्म ने उसे 
क्रोधभरी दृष्टि से देखा किन्तु उसके स्त्रीत्व का विचार कर उस पर आघात नहीं किया । अजुन की 
बाण वर्षा को भीष्म ने रोक दिया । इधर: विदेह, कलिंग, दासेरक, निषाद, सौवीर, वाह्लीक, दरद, 
प्रतीच्य, उदीच्य, मालव, शिवि, शाल्व, शक, अम्बष्ठ आदि के नरेशों ने अजु न पर धावा बोल दिया । 
लेकिन कुन्ती पुत्र ने अपने बाणों से सबको दग्ध कर दिया । दुःशासन को भो घायल कर दिया । दसवें 
दिन कृपाचार्य, शल्य, विकणं, दुःशासन, विविशति, अजुन से परास्त हो इधर उधर भाग गये । तब 
भीष्म ने दिव्य अस्त्र प्रकट कर अर्जुन पर धावा किया । उसी समय शिखण्डी को सामने आते देख : 
भीष्म ने अपने दिव्यास्त्रों को समेट लिया | इस मौके को पाकर अर्जुन ने भीष्मजी को सूच्छित करके 
कौरव पक्ष का संहार प्रारम्भ किया । यद्यपि दोनों पक्ष की सेनायें व्यूहबद्ध थीं, परन्तु उस घमासान 
युद्ध में व्यूह्‌ भंग हो गया, युद्ध के निश्चित नियमों का उल्लंघन होने लगा । सबके सब उन्मत्त से 
होकर संग्राम करते थे । उस समय शल्य, कृपाचार्य, चित्रसेन, दुःशासन और विकणं ये कौरव रथों पर 
बैठ पाण्डवों पर चढ़ आये । जसे 'शिशिरकाल गौओं के ममं स्थानों का उच्छेद करने लगता है, उसी 
प्रकार भीष्म पाण्डवों के मर्म स्थानों को विदीर्ण करने लगे ।अजुंन ने भी कौरवों के यूथपतियों 
गजों का अत्यधिक संहार कर डाला । धृष्टद्युम्न ने घोषणा की कि सोमको ! तुम सृ'जयों को लेकर 
भीष्म पर टूट पडों भीष्म भी अमर्ष में भरकर युद्ध करने लगे । परशुरामजी के प्रिय. शिष्य भीष्म 
गुरु की शिक्षा का सहारा-लेकर प्रतिदिन दस हजार मुख्य योद्धाओं का वध करते आ रहे थे । 
दसवें दिन. भी उन्होंने अगणित हाथी, घोड़ों सहित सात महारथियों का वध कर डाला फिर पाँच 
हजार रथियों, चौदह हजार पैदल सिपाहियों, एक हजार गजों, दस हजार अश्वों का संहार कर डाला 
इसके बाद राजा विराट के प्रिय भाई शतानीक को मार गिराया । एक हजार नरेशों को धराशायी 
कर दया । ऐसा अदभुत पराक्रम कर दसवें दिन भीष्म दोनों सेनाओं के वीच में खड़े हो गये । उस 
` समय श्रीकृष्ण ने अजु न से कहा--अजू न! यदि तुम बल पूर्वक इन्हें मार सको तो तुम्हारी विजय 
हो जायगी । अजु न ने तत्काल बाणों द्वारा भीष्म को ढक दिया । उसी समय शिखण्डी अपने 
उत्तम अस्त्र-शस्त्रों को लेकर भीष्म की ओर दौड़ा, अजु न उसके साथ था । सात्यकि, चेकितान, 
धृष्ट म्न, विराट्‌, द्रुपद आदि भी पितामह पर ही बाण वर्षा कर रहे थे। भीष्म का रण कौशल 
अद्भुत और भयकर था, लेकिन शिखण्डी को देखते ही न उस पर बाण नहीं चलाते थे 
किन्तु अजु न ऐसे स्वर्णावसर से बहुत लाभ उठाते थे .। घनघोर बाणों की वर्षा कर रहे थे । सभी 


अनन्त-्सन्देशः 
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छिन्नःभिन्न हो गया, मर्म स्थलों पर आघात 
महारथियों को 


Wren Es FSIS SH 
पाण्डव भी सव ओर से वाण बर्षारत-थे.। भीष्म का कवच 
होने. लमा फिर भी उन्होंने सात्यकि, भीम, अर्जुन, विराट्‌, धृ्यम्न, दर.पद ईन छद्‌ 
अत्यन्त घायल कर दिया । अजू त ने भीष्म के धनुष को काट डाला । 

, उभयपक्ष के महारथियों का उद्देश्यः अपने अपने वीर भीष्म और 
काल की गति बड़ी विचित्र होती है । भीष्म जो भी धनुष लेकर युद्ध क 
काट देते थे भीष्म ते शक्ति और भल्ल का प्रयोग किया, अजून ने उन्हें भी काट गिराया । भीष्म ने 
विचार किया, यदि श्रीकृष्ण इन पाण्डवों के रक्षक न होते तो मैं एक धनुष से ही इन सबों को मार 
भिराता । भगवानु सबसे अजेय हैं, मैं दो कारणों से युद्ध नहीं करूंगा, एक तो पाण्डर की सन्तान होने 
से ये मेरे लिये अवध्य हैं, दसरे शिखण्डी जो पहले स्त्री था । पुर्वेकाल में जब मैंने माता सत्यवती का 
विवाह पिताजी के साथ कराया था, उस समय मेरे पिताजी ने सन्तुष्ट होकर मुझे दो वर दिये-जब' 
तुम्हारी इच्छा होंगी, तभी तुम मरोगे । दुसरे युद्ध में कोई भी तुम्हें मार न न सकेगा । अब अवसर आ 
गया है. मुझे स्वेच्छा से मृत्यु स्वीकार कर लेनी चाहिए आकाश में खडे ऋषियों-वसुओं ने प्रसन्नता 
व्यक्त को । देवता दुन्दुभी ब्रजाने लगे । आकाश से पुष्प 'वृष्टि होने लगी । आकाश स्थित ऋषियों का 
वह शब्द भीष्म एवं सजय को छोड़ अन्य न सुन सका । भीष्म ने विजय का प्रयत्न छोड़ दिया । तभी 
शिखण्डी ने नौ बाण भीष्म की छाती में मारे । भीष्म हिले नहीं | अजु न ने पचास बाण मारे, उसके 
वाद भी सौ बाण और मारे, अन्य पाण्डवों ने भी बाण मारे। भीष्म ने उन बीरों को बींध डाला । 
भीष्म ने अब अजु ने पर हाथ उठावा बल्द कर दिया । अजुन. ने शिखण्डी को आगे कर अपनी बाण 
वर्षा से उन्हें ्तविक्षत कर दिया । तब भीष्म दुःशाप्षन से बोले--वीर ! ये बाण शिखण्डी के नहीं हो 
सः ~ पि शः उग्र्श टो यी ट्‌ 
कत्ते । भीष्म को शक्ति व्यर्थ हो गयी, भीष्म ने अब ढाल-तलवार ले ली । अज न ने डाल के सौ टुकड़े 
मे ] र भीष्म केशरीरसें दो अंगुल भी ऐसा स्थान न रहा जो बाणों से विद्ध न हुआ हो । वे 
अवस्था में अभी दिन शेंष था, पूर्व दिशा को ओर मस्तक किये रथ से नीचे गिर पड़े । तभी. 


~ 


र अजु न की रक्षा ही था । 
रते अजु न उसी धनुष को 


देवता और राजाओं में हाहाक्तार मत्र गया | भीषमजी के गिरने पर भी उनका धरती से स्पर्श नहीं 


हुआ । उन्होंने देखा कि अभी सुर्य दक्षिणायन में है अतः मृत्यु का उत्तम समय नहीं. है । आकाश में 
ऐसी चर्चा सुन :भीष्मजी ने कहा--अभी मैं जीवित हूं त, गंगादेवी ने न Fe य 
भीष्सजी के पाक्ष भेजा। ऋषियों ने भीष्म की प्रदक्षिणा की । भीष्म ने उन्हें उत्तरायण में प्राण त्याग 
का आश्वासन दिया । हंस दक्षिण दिशा की ओर चले गये, उस समय कृपाचार्य और दुर्योधन सिसक- 
न निषदों । पाण्डव्र शंखनाद करने लगे ॥ सबने भीष्म पितामह की भूरि भुरि प्रशंसा की । भौष्मजी 
भी तिल का सार ग्रोग का आश्रय लेकर प्रणवंका जप करते हुये उत्तरायणकी प्रतीक्षामें बाणशय्या 
कोत हि क हो उन्हें घेरे खड़े रहे । उस समय कुछ दिव्यात्माओं के 
गा कर अक 35 उकाबा श्रेष्ठ हैं, ये .ऊध्वेरेता हैं! । उसका कीमत दी हज 
Po इ oe 
वाती Oo ree नमत महारथिथों ! आपका स्वागत 
क आपको चैखकर बहुत सनतु हूँ । फिर कहा राजाओं ! मेरा शिर बहुत 
ale हा दें, तब राजालोग तत्काल उत्तम कोमल तकि yb ose 
Es 7 ्द् i शय्या के अनुरूप नहीं हैं । इसके वाद धनञ्जय से कहा बेटा ! यहां का अनुरूप 
या तुम दो ।'अजुन ते अपने गाण्डीव परःतीत बाणों को अभिमन्त्रित कर ss J es 
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से भीष्मजी के मस्तक को कुछ ऊंचा करके स्थिर कर दिया । भीष्मजी बहुत सन्तुद्ट हुये । उन्होंने 
कुहा--राजाओ ! इस शय्या पर मैं सूर्यदेव के उत्तरायण आने तक शयन करू गा । बाद में ऊध्वंगति 
से प्राणों को त्यागू गा । मेरे इस स्थान के चारों ओर खाई खोद दो, मैं यहीं सूर्यदेव. की उपासना 
करूंगा । आप लोग आपस का वेरभाव त्यागक़र युद्ध से विरत हो जाओ । उस समय बहुत से कुशल 
वद्य आये, उन्होंने बाणों को तिकालने की प्रार्थना को लेकिन भीष्मजी ने दुर्योधन से कहा वत्स ! इन 
सबको धन देकर सम्मान पूर्वक विदा कर दो । मुझे इन बाणोंके साथ ही दग्ध कर देना, अब आप लोग 
जायें । कौरव पाण्डवों ने सब ओर से भीष्मजी की सुरक्षा कर दी | तब अपने शिवरों को लौटे । 

अजु न ने श्रीकृष्ण के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की । केशव | आपकी शरण ही. विजय देने वाली है। 


प्रातः काल कौरव और पाण्डव भीष्मजी के पास पहुँचे, उन्हें प्रणाम कर उनके पास खड हो 
गये । सहस्रों कन्यायें वहां जाकर चन्दनचूर्णे, खील, माला, पुष्प आदि भीष्मजी पर विखरने लगीं । 
आवाल वृद्ध स्त्रियां सब भीष्मजी का दर्शन करने गये । भीष्मजी के मुख.से 'पानी' शब्द सुनकर राजा 
लोग उत्तमोत्तमं भोजन सामग्री और जल के कलश ले आये । अव मैं यह सब छोड़ चूका हुँ। अजु न 
कहाँ है । तुरन्त अर्जून हाथ जोड़कर विनम्र भाव से बोले, देव. ! मेरे लिये क्या आज्ञा है । वे बोले 
अजू न! मेरा मुख सूख रहा है ।-पानी पिलादो, अर्जुन ने अपने रथपर चढ़क़र भीष्म की प्रदक्षिणा कर 
अपने गाण्डीव पर बाण चढ़ाया, मन्त्रोच्चारण पूर्वक श्रोभीष्म के दाहिने पाश्वे में पृथ्वी पर उसे 
चेलाया,फिर तो शीतल दिव्य जलकी धारा ऊपर क्री ओर उठकर भीष्मजी के मुखमें पड़ने लगी अर्जून 
ने अपने दिव्यकर्म से भीऽ्मजी को तृप्त कर दिया । सव्र राजालोग आश्चर्यं चकित हो उठे । कुछ कांपे 
लगे । भीष्म बोले--अजु न ! तुम्हारी दिव्यता मुझे पूर्व में नारदजी ने बता दी थी कि तुम महषि 'न्र' 
हो । नारायणस्वरूप श्रीकृष्ण को सहायता से ऐसे महान्‌ कमं करोगे । तुम धनुर्धारियों में श्रेष्ठ हो । 
मैने, विदुर ने, द्रोण ने, परशुरामजी ने, श्रीकृष्ण ने, संजय ने बारबार युद्ध न करने की सलाह दी 
लेकिन दुर्योधन ने एक न सुनी । अब वह भीम सें मारा जायगा। दुर्योधन वहीं था, उससे भी कहा 
राजन्‌ ! क्रोध शून्य हो जाओ । तुमने अर्जुन को पराक्रम अभी देखा, कसा दिव्यजल मुझे पिलाया है । 
आग्नेय, वारुण, सौम्य, वायव्य, वेष्णव, ऐ्द्र, पाशुपत, ब्राह्म, पारमेष्ठय, प्राजापत्य, धात्र, त्वाष्टू,. 
सावित्र, ववश्वत आदि सम्पूर्ण दिव्यास्त्रों को या तो अर्जून जानता है अथवा भगवान्‌ श्रीकृष्ण हीं 
जानते हें । दूसरा कोई नहीं । अतः अजु त से संधि कर लो। यह कहकर भीष्म ने शान्त हो मन को 
परमात्मा के चिन्तन में लगा दिया । ; 


इस. घटना. को सुन कर्ण भयभीत हो उठा । वह .भीष्मजी के पास आया । भीष्म की दशा देख 
कर्ण रो प्रड़ा । ब्रोला--भीष्म. पितामह !-मैं राधा पुत्र कर्ण हैँ, जो सदा आपकी आंखों में गंडा रहता 
था । उस-समय भीष्म ने आंख खोलकर ,कणे:का आलिंगन ;किय़्ा, पिता-पुत्र की.तरह । आओ कर्ण ! 
यदि आज न आते तो निश्चय हो तुम्हारा कल्याण नहीं होता । वत्स ! तुम राधा के पुत्र नहीं, कुत्ती 
के पुन्न हो, सूर्य तुम्हारे पिता है । यह सब्र नारदजी ते मुझे बताया दिया था। व्यासजी से भी मैंने 
'यही सुना था । मेरा तुमसे दष नहीं है । मैं तुममे कभी-कभी कंठोर ब्रोलता था, जिससे तुम्हारा 
उत्साह-और तेज़.नष्ट हो जाग्न । तुम.नीच पुरुषों के आश्रय से ईर्ष्यालु हो पाण्डवों से द्वेष करने लगे । 
इसो कारण मैंने तुः्हें कौरव सभा में अनेक बार कटु ब्न्नन सुनाये हैं । तुम शत्रुओं के लिये दुःसह हो 
तुम ब्राह्मण भक्त, शूरवीर और उत्तम दाती हो । कर्ण बोला--महाबाहो ! आपने सत्य कहा है। मैं 


अनन्त सन्देश 7 | 


SSE IFMESIESs PTT ELC ETT ख मिशा, | 


र्‌ 


८४ इसे ६ > न्तु कुन्ती ने झे जल में बहा ने 
भी इंसे जानता हूं । किन्तु कुन्ती ने मुझे , वज होगा उपे मैं करूगा । उसका ऐश्वर्य 


है। उसे मिटाया नहीं जा सकता । मैं आपसे आज्ञा लेकर i चादर न 
द के लिये क्षमा प्रेदानं करें | भीष्मजी . ने कहा--कण ! यदि 


चपलता सें प्रतिकुल कह बंठा हूँ । उस भी ः 
वरभाव नहीं त्यागा जा सकता हैं तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार चलो, अभिमान शून्य होकर बल 
का सहारा, लेकर युद्ध करो, । भीष्मजी के ऐसा कहने पर कर्ण 
लेकर दुर्योधनं के पास लौट आया । ' ' । 
३ ॥. भीष्मवध -पवं समाप्त हुआ.॥ 


भावना से ही बन्धन हे! | 

_ एक आदमी एक महात्माके पास गया । बोला-'महाराज,हमको मुक्ति चाहिए!” 'महात्मा बोले- 
बन्धन कहाँ है, कहाँ. बेंधा है ?' वह फिर बोला 'महाराज, बहुत बँध गये ।' महात्मा जी उठे और 
जाकर एक पेड़ को पकड़ कर खड़े हो गये और चिल्लाने लगे--'पेड़ ने हमको पकड़ लिया, पेड़ ने 
हमको पकड़ लिया ।' वह आदमी उनके पास गया और बोला--'महाराज, पेड़ ने आपको नहीं पकड़ 


रक्खा है, आपने दुनिया को पकड़ रक्खा है । | 

~ एक समाज सेवी विद्वान्‌ पण्डितजी महाराज की बात है-मुक्ति की खोज में चारों. ओर भट: 
कते हुए वे आदिबद्री गये । वहाँ जाकर उन्होंने तीन- दिन तक. उपवास किया और फिर निश्चय किया 
कि मुक्ति नहीं मिलती है तो हम अपने आपको गंगाजीमें डाल देंगे | उसी समय,वहाँ एक माता आयीं। 


र्ण उन्हें प्रणांम करके उनकी आज्ञा | 


1 दिया, सूत ते मुझे पाला । दुर्योधन के? |. 


ण्डवों से वैर अत्यन्त भयंकर हो गया. | 


रक्खा है, आपने पेड़ को पकड़ रंकखा है।' महात्मा बोले ठीक इसी तरहे दुनिया ने आपको नहीं पकड़ | 


बड़ी तेजस्विनी, देदीप्यमान माता । पुछा--'पण्डितजी, क्या चाहते हो? बोने-'मै मुक्ति चाहता हूँ-।'. | 


बोलीं--अच्छा, मैं दो-तीन घण्टे बाद फिर से आऊ गी, तब तक तुम अपना बन्धन सँजोकर रखना. 
और फिर मुझको बता देना कि तुम्हारा बन्धन कहाँ हैं? मैं ज्ञात की एक तलबार मारूगी औरं 
तुम्हारा बन्धन कट जायेगा । 

असल में, बन्धन-बन्धन कहीं नहीं है। हमारा मन लोगों के साथ बँध-बधकर हमें भी बाँध 
देता है । बन्धन सारा-का-सारा हमारी ओर से है, किसी दुसरे की ओर से नहीं | इसलिए यदि बन्धन 
सें छूटना हो बन्धन ओर मुक्ति दोनों का विचार छोडो और परमात्मा का विचार करो । फिर देखोगे 


कि बन्धन और मुक्ति दोनों तुम्हारी कल्पना में हैं-असल में कुछ नहीं । यशोदां मैया ने श्रीकृष्ण को. | 


| बाँध दिया और नन्दबाबा ने उनको मुक्त कर दिया । श्रीकृष्ण में न बन्धन था और न मुक्ति थी । 
ऐसा. ही अपना भी स्वरूप है । A कोयी 
भजत प्रेषक--रघुनन्दन अग्रवाल, वृन्दावन 
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एकादशो-विचार के सम्बन्ध में निवेदन 
एकादशी विचार को विचार ही रहना चाहिये विवाद नहीं, इस सम्बन्ध में दाल ने 'अनन्त- 
सन्देश' वर्ष २१ अंक १० माचे १९९३ के पृष्ठ ३२ पर पूर्व में ही निवेदन किया था । पुनः निवेदन है 
कि एक सुलभ सरल शब्दों में सरव-सम्मत एकादशी-निर्णय चार लाइनों में छाप देने से, जिससे यह 
दिक्कत ही दूर हो जाय। 

द पुनश्च--'अनन्त-सन्देश' वर्ष २१ अंक १२ मई १९९३ पृष्ठ २३. पंक्ति १७ में सम्पादक पर 
आक्षेप किया गया, एक असाधारण विद्वान्‌ के द्वारा न समझ पाना,मेरे भी समझ के परे है । आपने वा 
श्रीजोयर स्वामीजी ने ऐसा कुछ लिखकर दिया क्या ? लिखकर भेजने पर न छापना, इस नाचीज की 
हिम्मत केसे हो सकती है। मे | 

समस्तप्रभुसक्तासम्पन्न, महामहिमामण्डित श्रीमानुजो के आभार से तो हम सभार. हो गये । 
पं० श्रीश्रीनाथ प्रपन्नादायंजी के लेख छापने को हेतु मानकर मेरे लेख को भी छापेगे, अनुमान करना, 
जब कि यह प्रत्यक्ष सिद्ध है कि जब भी लेखादि मिले संसस्मान छापे, न समझ पाना, पूर्वानुमान, 
आमारादि शब्दों से कहीं कोई ग्रन्थि का अटकाव है । यहाँ शब्द ही तरासे जाते हैं । 
-सम्पादक 


“ताक ते आगे रामायण में हिन्दू संस्कृति 
लेखक-पं० अयोध्यासिह जी उपाध्याय 'हरिऔध' 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, परन्तु प्रवलकाल से उनकी भी न चली । श्रीमती 
जानको देवी से उन्होंने जो कहा, उसे सुनिये-राजकुसारि सिावन सुनहु । ॥॥॥ पाए सुमुखि मातुहित 
राखौं तोही ॥? केसी उचित और मामिक बातें हैं,भगवानु रामचन्द्र जसे विनम्र-नञ्र और मर्यादाशील 
पुत्र के मुख से दूसरी कौन बात निकलती ? उन्होंने यह भी कहा, जो कुछ मैं कह रहा हूँ, वह गुरु एवं 
श्रू ति सम्मत है, अतएव इस धर्म-फल को बिना कष्ट का अनुभव किये लाभ करना चाहिये--'गुरु श्रुति 
संमत धरमंफल पाइऊ बिर्नाह कलेस ४ श्रूति कहती है--'म/तृदेवोभव, पितुदेवो भव, अ।चार्यदेयोभव 7 
शास्त्र कहता है--'प्रत्यक्षदेवतामाता' 'जननीजन्सभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी । स्मृति कहती है-- 
“संयतोपस्करा: दक्षा: हृष्टा व्ययपराङ मुखी । कुर्यात्‌ श्‍वशुरयो: पादवदनं भतू तत्परा ॥' (याज्ञवल्क्य) 
'उपाध्यायान्‌ दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता । सहस्त तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥' (मनुः) 
माता, पिता और आचार्य देवता हैं । माता प्रत्यक्ष देवता है। जननी और जन्मभूमि स्वगं से भी श्राष्ठ 
हैं । स्त्री को संयतोपस्कर, दक्ष, हृष्ट और व्यर्थ-व्यय-पराडः मुखी होना चाहिये । पंति में रत रहकर 
सदा सास-ससुर की सेवा करना उसका धर्म है । उपाध्याय से दशगुण आचार्य का, आचार्य से शतगुण 
पिता का और पिता से सहस्रगुण गौरव माता का है । च ऱ 

कुछ पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि श्रीमती जनकनन्दिनी का चरित्र जिस रूप में भारतीय . 
कवियों ने अ कित किया है, वह कल्पित हे । उसमें वास्तविकता का लेश नहीं । 'उन पर विपत्ति का 
पहाड़ ट्ट पड़ता है, परन्तु उस अवस्था में भी उनको कुछ कहते नहीं देखा जाता, ज्ञात होता है उनके 
मुख में जीभ ही नहीं, या किसी ने उनके मुख पर मुहर लगा दी है । वह बड़े से बड़ा दुःख सह लेती 
हैं, परन्तु उफ भी नहीं करतीं । वज्र टूट पड़ता है, किन्तुं हिलती तक नही । ऐसी प्रस्तर प्रतिमा हो 


» 
कार 
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सकती है, कोई जीवधारिणी नहीं।” ऐसी ही ऐसी तकंनाए, करके, वे दिल के फुफोले झा | 
वास्तव बात यह है कि जिंस वातावरण में उनके हृदय का विकास हुआ है, जो दृश्य उन नेन के | 
सामने उपस्थित होते रहते हैं, पति-पत्नी के जिन पारस्परिक व्यवहारो का उनको अनुभव है, वेसी | 
ही उनकी विचार परम्परा और मननशैली है | योरप की स्त्रियों में आत्मपरायणता अधिक होती है, | 


वे उतनी पति प्रेमिका, और स्नेहमयी नहीं होतीं, जितनी एशिया विशेषत: भारत कौ कुलललनाए 
होती हैं। वे पतिपरायण तभी तक रहती हैं, जब तेक उनके स्वाथों की पूर्ति होती रहती है, स्वार्थं में 
व्याघात उपस्थित होने पर वे तत्काल उनको त्यागं देंती हँ । आजकल यह प्रवृत्ति बहुत ही प्रबल हो 


` गयी है । पति आज्ञा में रहना उनकी सेवा के लिये आत्मोत्सर्गं करना, उनकी दृष्टि में आत्मविक्रय है। | 


` विवाह बन्धन उनकी दृष्टि में उतना पवित्र नहीं, वे बात की बात में उसे तोड़ सकती हैं। उनका 


स्वभाव उग्र, असंयत और प्राय: उच्छु खल होता है, इस प्रकार की भ्रवृत्ति.को वे तेजस्विता कहती हैं.। | 


उनकी स्वतन्त्रता की कामना इतनी तीव्र होती है, कि पृति के सामने यदि थोड़ा. भी झुकना पड़, तो. 
वे उसे परतन्त्रता मान बठती हैं । जिस देश, जिस समाज के ऐसे आदर्श हों, उस देश और समाज में 


पला, यदि सीतादेवी को अधिक धीर, गम्भीर, संयंत आंत्मत्याग की मूर्ति और पतिप्राणा देखकर ' 


उनके विषय में तथा कथित विचार प्रकट करे तो कया आश्‍चर्य है ! मेरे कथन का यह मतलब नहीं, 
कि.योरप में पतिपरायणा स्त्रियां होती .ही नहीं, ऐसा कहना, और सोचना अन्याय होगा-। मिल्टनें 
एक स्थान पर “ईव के मुख से इन शंब्दोंको कहलाया है-ये शब्द उन्होंने आदम से कहे है--“जो आपकी 
आज्ञा होती है,उसे मैं बिना, कुछ कहे सुने स्वीकार करती हुं । ईश्वरीय इच्छा यही है । आपके नियन्ता 
ईश्वर हैं और मेरे आप 1” | ; र उ 
संसार में जितनी सती साध्वी स्त्रियाँहोंगीं, प्रायः सबके हृदय का भाव ऐसा.ही होगा । यदि 
योरप की स्त्रियों में ऐसा भाव न पाया. जाता, तो मिल्टन की लेखनी से ऐसे शब्द निकलते-ही नहीं । 
अभाव में भाव नहीं. होता । योरप .की स्त्रियों में रजोगुण और तमोगुण हो. जाता है, संथोगुण नहीं, 
ऐसा कहना अस्वाभाविक होगा । वहाँ स्वाभांविकता का लोप हो गया है, कृत्रिमता ही शेष है,यह भी 
नहीं कहा जा सकता किन्तु यह परम सत्य है कि आजकल धामिकंताका स्थान स्वेच्छाचारिता ग्रहण 
कर रही है । इमीलिये वहाँ: का वायुमण्डल. विशेष कलुषित हो गया है । 
सीतादेवी भारत की सती-साध्वी स्त्रियों की शिरोमणि हैं, उनको आर्यसंस्क्ति की दिव्यमति 
कह सकते हैं | उनके मुख में जिवा हैं, किन्तु बड़ी ही संयत उनके मुंह पर मुहर कभी नहों लगी, वे 
सम्य पर बोलती हैं, किन्तु उनके शब्द तुले हुये और गम्भीर होते हैं. उन शब्दों में महानुभावता भरी 
होती हैं, पर साथ ही हृदय की विशालता. भी;। कटुबचनः कहना, उद्धत बन. जाना, उनके स्व- 


'भांव के विरुद्ध है । जंसी मर्यादा, शीलता और सदाशयता उनमें दृष्टिगत होती. है, अन्यत्र नहीं । और 


बातों की तरह सभ्यता के भी स्तर होते हैं, पहले वह उतनी उदात्त, संयत और गम्भीर-नहीं होती, 


जितनी उन्नतावस्था में सांसारिक अन्य पदार्थो की. तरह उसका भी क्रमश: विकास होता है । जो 


a पहले पशुओं के समान जीवत. व्यतीत. करती थीं, आज वे ऊँचे ऊँचे महलो में रहती-हैं। 
यह उनकी सभ्यता के क्रमशः विकास, का ही फल है । आये सभ्यता संसार की सब सभ्यताओ से 
प्राचीन है और लगभग पूर्णता को पहुँच गयी है, इसलिए वह. अधिकांश उदात गुणों का आधार है। 


SESE ROO 


भगवती जानको सीत्य के विषय में इसका प्रमाण है । स्त्री जाति के हृदय का चरमोत्कर्ष उनमें ' | 


| देखा जाता है, उनकी महानुभावता संसार की सती साध्वी स्त्रियों का आद्य है। 


विवाहकाल मैं सपमपदी के समय पत्नी प्रतिज्ञा करती है--'आतें आर्ता भविष्यामि सुखःदुःखः 


बरड डा 


, रामायण में हिन्दू र ३५ 
एमएफ मठ कलामालक कमका वाक घाम कळक छ कआाफछककफक काक वलड क फफ प्रक काघाल काजमा क छ क 
विभागिनी । तवाज्ञां पालयिष्यामि पञ्चमे सा पदे वदेत्‌ ॥ आतं होने पर आतं हृंगी । सुख-दुःख 
भागिनी हूंगी। और तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगी ।' कहा जा सकता है इस प्रतिज्ञा के अनुसार 
उनको वही करना चाहिये था, जो पति ने आज्ञा दी थी, किन्तु उन्होंने दुःख निवेदन करना 
प्रारम्भ किया, क्या यह अमर्यादा नहीं ? पहली बात यह कि 'आपत्काले नियमो नास्ति' दूसरी बात 
यह कि उन्होंने अवज्ञा क्या. की ? कोई आज्ञा होने पर उसके पालन करने में जो बाधाए उपस्थित 
होंगी, क्या उनका निवेदन करना आज्ञा न मानना है । आज्ञा मानने की अपेक्षा पति की सुख- 
दुःख स'गिनी होना, उनके लिये जीवन उत्सर्ग करना क्या अधिक संगत नहीं ? सीतादेवी की 
चेष्टा यही तो है। स्त्री का सर्वस्व पति ही तो है, फिर यहाँ तो . प्राण की बाधा उपस्थित हे- 
“राखिय अवध जो अवधिलगि रहत जानि अहि प्रान ऐसी. अवस्था में उन्होंने जो कुछ. निवेदन 
` कियो, उसमें विप्रतिपत्ति क्या? जो शास्त्रसंगत बात है, वही तो वे कह रही हैं-'नास्ति स्त्रीणां प्रथक्‌- 
यज्ञो न व्रत नाप्युपोबितम्‌ । पाति शुश्रूषते येन तेन स्वगे महीयते ॥ (मनुः) स्त्री को न तो कोई यज्ञ 
-करने की आवश्यकता है, न व्रत-उपवास की, पति. की सेवा करने से ही वह स्वगे में आहत होती है । 
श्रीमती जानकीदेवी के निवेदन में इन्हीं आयं सिद्धान्तो की ध्वनि छोड़ और कया है ? हाँ, उनके 
हृदय के समान उनकी उत्तियो उदात्त अवश्य हैं । इस कथन में कितनी सत्यता है--'पिय वियोग सम 
दुख जग नाहों' इसीलिए तनु धनु धाम धरनि सुरराजू। पतिबिहीन सब शोक समाज्‌' है और 
“भोग-रोग-सम, भूषन भारू है । “रघुकुल-कुमुद-विधु'विना “सुरपुर नरक-समान' है,तो 'जम जातना- 
सरिस संसारू' का होना कयां आश्चर्य ? फिर वे क्यों न कहती 'प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माहीं । मो 
कहूँ सुखद कतहुँ कछु नाही ।। सत्य है, पुरुष, स्त्री देह का प्राण है, और कामिनी कल्लोलिनी का 

सलिल, किन्छु इस बात को सीतादेवी-सहृश पतिप्राणा देवी ही समझ और कहं सकतीं हैं । 


आजकल 'खाओ, पीओ, आराम करो? का वज्ञ-निर्घोष. ही सुनायी पड़ रहा है, ऐसी अवस्था 
. में सीतादेवी की बातों को कौन सत्य स्वीकार करेगा | खग-मुंग को. परिजन, वन को. नगर, वल्कल को 
. विमल दुकुल, पर्णशाला को सुरसदन समान सुखमूल कौन मानेगा ? हाँ यह कविकल्पना हो सकती 
हूँ । हृदय सबके पास है, जीभ सबके मु ह में है, जो जिसके: मन में आवे वह'कह सकता है, जो चाहे 
सोच सकता है, परन्तु यह अक्षरशः, सत्य. है कि ,जो ,कुछ 'श्रीजानकी देवी: ने कहां वह आर्यललना के 
- हृदय का सच्चा उद्गार है । प्रेम-प्रेम के लिये होता है। सुख-उपभोग के लिये नहीं 1 जो प्रेम सुख- 
कामना पर उत्सर्गीकृत हे वह प्रेम नहीं, प्रेम का ,आडम्बरमात्र है ।. सच्चे, प्रेम में कष्ट की-२.अनु:ति 
होती ही नहीं । सत्य प्रेम में अहंभाव नहीं होता, उसमें, सेवा;भाव ही प्रबल होता' है.॥ सत्य प्रेम सूर्य 
हैं, उसके सामने अहंभाव अन्धकार' ठहर नहीं, सकता, उसको. अवलोकन करःसेवाभाव-सरसिज अवश्य 
विकसित होता रहता है । भगवती जानकी में यह भाव कितना जागृत है देखिये--'संबहि भांति प्रिय- 
सेवः करिहों । ““““पाय पलोटिहि सब, निसिं दासी॥* इन पंक्तियों, में कितना आत्मनिवेदन है, 
'कितनी अमांयिकेता और सरलता है, कितनी हिंतकामना औरे सहानुभूति है, यह निर्बल हृदय की 
अंवतारणा नहीं, सवल चित्तं का उदात्त भावमयी सुन्दर प्रस्तावना है । श्रीरामचन्द्रजी-ने यहं भी कहा, 
.थां 'हंसगवनि तुम्ह नहि बतेजोगू ।' इसक्रा उत्तर, बड़ा ही हृदेयग्राही और मर्मस्पर्शी है ओर बहुत 
स यत. उत्तर है, व्यंज़तामय, स्वाभाविक ,भी--में सुकुभारि, नाथ बनजोु । तुंम्हहिं उचित तप, मो 
कहें भोगू ॥' इस वचनःरचना की बलिहारी ! इसी को कहते हैं, 'कागज पर रख दिया है कलेजा 
` निकालकर' कितनी मीठी चुटकी है, साथ ही कितनी प्रेमभरी । ह ® 


कुछ फूल कुछ कांटे, «७ 
-योगी शलेन्द्र शर्मा 


औ सफल होने के लिए मित्रों की आवश्यकता होती है माना, पर बहुत सफल होने के लिए शत्रुओं 

की आवश्यकता होती है । - 

औ अपनी जिन्दगी का नायंक व्यक्ति स्वयं होता है, हम अपनी जिन्दगी कैसे जियें, यह दूसरों से 

अधिक हमारे लिये महत्वपुर्ण है । 

अ बुढ़ापे के अनुभव के साथ जहाँ बचपन की मासूमियत मिले, समझ लेना कि तुम एक ज्ञानी के 

सामने बंठे हुए हो । 

औ बड़े निर्णय हमेशा छोटी उम्र में लिये जाते हैं, बड़ी: उम्र में तो व्यक्ति छोटे-छोटे लिये हुए तिर्णयों 

में इतना वंध चुका होता है कि वह बड़े निर्णय लेने के लायक ही नहीं रहता । 

ॐ दाह संस्कार व्यक्ति के जीवन का वह अन्तिम यज्ञ है जिसमें स्वयं के शरीर को ही हवि के रूप में 
अग्नि को समित किया जाता है । .स्वयं के जीवन के अन्तिम यज्ञ को सफल बनाने की इच्छा 
रखने वाले सभी व्यक्तियों को चाहिये कि वे स्वयं के शरीर का विकास उसको अन्तिम सीमा तक 
करने का प्रयास करें। शरीर का विकास करते हुये वे स्वयं मस्तिष्क की बिराटता का अनुभव 
कर पायेंगे और शरीर की सीमाओं को जानकर उसके परे उनकी चेतता विकसित होती हुई 

` उनके अन्तिम यज्ञ को सफलता प्रदान करेगी । 

` `% हृदय में सच्चाई उत्पन्न हो जाने के बाद किंसी-भी क्षेत्र की सफलता दूर नहीं रहती । 

+ असफलताके रास्तेमें व्यक्तिको व्यवधात वनकर खड़े हो जाना चाहिए तभी वह संफल हो पायेगा । 

+ व्यक्ति से जितने अधिक प्रश्‍न पूछे जाते हैं उसका उत्तर देनेकी सामर्थ्यं उतनी ही अधिक बढ़ती है। 

औ कल्पना हमेशा यथार्थ से अधिक लुभावनी या डराने वाली होती है । 

» किसी घर में खुशियाँ बिख्ेर देना या मनहुसियत फेला देना स्त्रियों के लिए सामान्य-सी बात हे । 


» कोई भी स्त्री सन्तान को जन्म देने मात्र से पूज्यनीय नहीं हो जाती, पूज्यनीय बह उस स्थिति में 


ही मानी जा सकती है कि वह अपनी सन्तानों के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम पक्ष को उभारने में. 


किस हद तक सफल हो सकी है, यह निश्चय हो सके । 
ॐ जीवन की गहराईयों में वे ही डूब सके जो स्वयं जीवन्त थे, सर्वत्र यही देखने में आता है कि लाश 
.  तंरती रह जाती है, डूबने के लिये जिन्दगी चाहिए । 


ॐ स्वयं की कल्पना को यथार्थ समझ लेने वाले नहीं जातते कि उनकी कल्पना, कल्पना के रूप में तो . 


.. सत्य हो सकती है किन्तु सत्य उनकी कंल्पना के अनुरूप ही हो यह आवश्यक नहीं । 
ॐ जिन्होंने जीवन के सत्य को समझा है सिर्फ उन्होंने ही सत्य बोल पाया है । जो जीवन.की सच्चाई 
को नहीं समंझ सके वे. एक झूठा जीवन जीते हुए कमी सत्य भी नहीं बोल सके। ७७७ 


समाचार-स्तस्भ. ४ 


काशी में प्राणप्रतिष्ठा:यज्ञ समारोह पूर्वक़ सम्पन्न 


श्रीतोताद्रिमठ, ए-३८/३१०, राजघाट, कोनिया, वाराणसी में भगवान्‌ वेणुगोपालजी लक्ष्मण 
जी आदि की प्राण प्रतिष्ठायज्ञ बड़े समारोह पूर्वक विविध कार्यक्रमों के साथ दि० २९ मई से ३ जून '8३ 
तक वर्तेमान महुन्त श्रीस्वामी केशवाचार्यजी महाराज के तत्वावधान में सम्पन्न हुआं। ' है 

हे श्रीलक्ष्मीनारायण महायज्ञ दि० २९ मई से ३ जून १९६३ तक सविधि सम्पन्न हुआ । इस यज्ञ 

में चार दम्पति यजमान थे । जो कि इस प्रकार हैं- श्रीह्रकंचन्द वियाणी सपत्नीक, बेटवां (इन्दौर) 
म० प्र०, श्रीविष्णुजी अग्रवाल, वाराणसी, श्रीकमलजी पोद्द्रार बम्बई सपत्नीक, श्रीपुरुषोत्तमज़ी हेडा 
सपत्नीक बम्बई थे । श्रीपझनाभजी शास्त्री अर्चेक ने भगवान्‌ सेवा का तथा यज्ञ में भी सक्रिय सहयोग 
प्रदान किया । आप लगभग ५० वर्ष से त्रिपुराभरवी के स्थान में भगवत्सपर्या में संलग्न हैं । यज्ञाचार्य 
श्री पं० पद्मनाभजी पाण्डेय थे । ब्रह्मा का पद श्री पं० पारसनाथ शुक्ल को दिया गया. ' | 

इस समारोह में ससम्मान समाहूतों में महन्त श्रीस्वामी गरुध्वजाचार्यजी पुरी, श्रीस्वामी राम- 
प्रप्नाचायंजी महन्त वृन्दावन, श्रीस्वामी अनन्ताचार्यजी अधिकारी तोताद्रिमठ अयोध्या, अननत्त-सन्देश 
के सम्पादक पं० केशवदेव शास्त्री, स्थानीय महन्तो में श्रीस्वामी नाऱायणाचार्यजी मुमुक्षु स्वामी, 
प्रह्लादघाट वार।णसी, श्रीस्वामी राममुन्दराचार्यजी .लक्ष्मीनारायण मन्दिर वाराणसी, श्रीयादवेन्द्र 
भगवान के स्वामी आदि महानुभाव । सेवकों में--भगवती बाई मूदड़ा, झू मरमलजी भण्डारी सपरि- 
बार श्रीजगदीश माहेश्वरी, खूवचत्द वियाणी, बेटबां । श्रीरामावतार गुप्ता सपरिवार, दीपक चौधरी 
लक्ष्मीशंकरजी मुरादाबाद । श्रीरगनाथ काबरा खिंड़किया । श्रीगोबद्धेनदास चांडक,सांवरमल जालान 
भुसावल-कलकत्ता । श्रीनारायणाचारयंजी टीवरे वाले सपरिवार आदि । 

इस दिव्यदेश में भगवानु के जगमोहन में तीन मारवेल के प्रस्तर खण्ड लगे हैं जिन पर श्रीमते 
रामानुजाय नम: लिखा हे । एक पर चुचुड़ा निवासी स्व० हरिचरन चट्रोयाध्याय तस्यभार्या श्रीमती 
निरोदवरनी देवी और उसके पुत्र, २-पर धानकूड़ा निवासी हेमचन्द्रराय चौधरी तस्यभार्या श्रीमती 
उमा सुन्दरी और पुत्रादि, ३-पर नाईकुल निवासी पिता स्व्र० व्याचाराम हाजरा माता स्व० श्रीमती 
कौलासमयीदासी और पुत्रादिका नाम, दुःख इस बातका हुआ कि इन पर प्रत्येक व्यक्ति पेरोसे आघात 
करता, रोंदता है । व्यक्ति का नाम नामी नारायण में जाकर विश्रान्त होता है और नाम तथा नामी में 
अभेद माना गया है आतः उसे पैरों से कुचूलना अपराध है। क्या ही अच्छा होता ये प्रस्तर खण्ड 
दीवाल में जड़ दिये गये होते । व्यक्ति की .यह भावना कि 'मेरे नाम पर भक्त अपने चरणधूलि देंगे, 
जिससे मेरा उद्धार होगा। यह आभासमात्र है। . 

इस कार्यक्रम में श्रीस्वामी श्रीशालग्रामान्नार्ग चरणकमल चञ्चरीक श्रीमधुसूदनाचायं (योगी ` 
राज) स्वामी, श्रीमती कृष्णारामानुजदासी, श्रीरामजी, श्रीभाषयम्‌, श्रीपाठकजी आदि सतकं कॅकये- 
रत थे। अन्त में वृहद्‌ भण्डारा हुआ। सबसे बड़ी प्रसन्नता रही कि श्रीबष्णवों की इती विशाल 


' सम्पत्ति श्रीवंष्णव संरक्षण में पुनर्जीवित हो भागवत केकय में अग्रसर हो सक़ी है। . - सम्पादक 


३८ भनन्त-सन्देश 
हज, 5 5 
श्री निस्वार्का चायपीठ प्रयाग का १२ वा वष 

प्रयाग स्थित श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ की स्थापना को इस वर्ष सं० २०१० को १२ शू वां वष पुर्ण 
हो रहा है । प्रयाग में इस गादी की स्थापना अनन्तश्री जगद्गुरु निम्बार्काचाय स्वामी श्रीमाधवलाल 
जी महाराज ने की थी । इस सन्दर्भ में आचार्यपीठ में वर्षपर्यन्त सभी भगवद्‌ उत्सव विशेषोत्सव के 
साथ मनाये जा रहे है । श्रीरामजयन्ती, श्रीनरसिह जयन्ती, अक्षयतृतीया, गंगादशह्रा का १२५ वाँ 
पाटोत्सब, विशेष आराधन के साथ. मनाये गये । पुज्यगुरुचरण अनन्तश्री निम्बार्काचार्य स्वामी श्री- 


राधाक्ृष्णजी महाराज की अस्वस्थता के कारण सभी उत्सव विशेष भाव श्रद्धा पुर्वक मनाये जा 
रहे हैं । प्रेषक -जुगलकिशोर अग्रवाल, सर्राफ, 


श्रोतिरुमला तिरुपति देवस्थान में श्रीमद्बाल्साकि रामायण का १०८ 


नवाह न पारायण. महायज्ञ व श्रीराम कथा का विशाल आयोजन 


तिरुपति तिरुमला हिल्स श्रीतिरुपति देवस्थान आज भारत का सबसे श्रेष्ठ सिद्ध स्थान है ॥ 
यहाँ प्रायः लोगों के मनोरथों को भगवातु श्रीवॅकटेश पूर्ण करते हैं | निष्काम कर्मयोग की अग्रणी 
विशिष्ट महिला श्रीमती मंनोरमादेवी सोमानी (धर्मपत्ती वे० वा० जुगलकिशोरजी सोमानी, बम्बई) 
ऐसे सविशेष भगवदीय कार्यक्रमों के सम्पादन करने में अपना एक सम्मानपूर्ण स्थान रखती हें । आपके 


द्वारा आयोजित उक्त महायज्ञ का शुभारम्भ दि० ४-७-९३ से और दि० १२-७-६३ को समापनोत्सक . 


होगा । १०८ विद्वान्‌ पण्डितो से प्रातः ७ से ९-३० तक और मध्याहन १२ वजे से ३ बजे तक सस्वर 

पाठ होगा । 

इस अवसर पर पुज्यश्री श्रीश्रीजी बाबाजी महाराज मथुरा वाले अपनी मधुरवाणी से तुलसी 

कंथामृत का पान करायेंगे । समय प्रातः €-३० से १२ बजे ओर दोपहर को ३ से ५ बजे तक रहेगा । 

इस अवसर पर नागोरिया मठ के युवराज स्वामी श्री श्रीनिवासाचारयंजी महाराज वहाँ प्रवास करके 

' अपने प्रवचनों से लाभान्वित करेगै। कथास्थल--स्थानमण्डपमु्‌ तिरुमला (तिरुपति देवस्थान) इस 
` बुण्यावसर का आप भी लाभ प्राप्त करें । निवेदिका-मनोरमा सोमानी, बस्बई-२ 


श्रीकाशीपुरी में चन्द्रग्रहण पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया 

काशीपुरी का सप्त पुरियों में विशेष महत्व है । वंसे तो 'काशी केशव निमिता' उक्ति भगवान्‌ 

विष्णु की पुरी है । फिर भी उसपुरी में भगवानु विश्वनाथ को जीवों के उद्वार हेतु 'राम' नाम का 
उपदेश देने का विशेषाधिकार है । यहां गंगाजी उत्तर वाहिनी होकर प्रवाहित है और काशी को कभी 
नहीं छोड़ती हैँ । ‘काश्यां मरणान्मुक्तिः' काशीमें देहत्याग मात्रसे उस प्राणीमें मुक्ति मिलने की योग्यता 
आ जाती है । प्रारब्ध कमं भोग के उपरान्त उसे मुक्ति मिल जाती है। यहाँ ज्ञान के परमाणु उड़ते 
रहते हैं । इसीलिए काशी विद्यापीठ कही जाती है । चन्द्रग्रहण में काशी-गंगा स्नान का बिशेष फल है । 
इसीलिए दि० ४-६-९३ को ग्रस्तोदय चन््रग्रहण के अवसर यहाँ लाखों श्रद्धालुओं ने स्पर्श, मध्य और 
उग्रकालमें स्वात किया और भगवन्नाम का जप संकीर्तन, दान आदि किये । भारतीय संस्कृति का ऐसा 
ही विशिष्ट धार्मिक पहलू है । इसी अवसर के लिये “राजा का दान और प्रजा का स्नान! दोनों समान 
महत्व के माने गये। इससे राजा और रंक में एकात्मता स्थापित की गयी है । राजघाट से अस्सी घाट 
तक अपार जनसंमदे देखा गया । Zo _ सम्पादक 
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श्रीलक्ष्मीनारायण सन्दिर, सिद्धदाता आश्रम फरीदाबाद में 
वाषिकोत्सव--सम्पञ्ञ 

फरीदाबाद, सुरजकुण्ड रोड, पहाड़ी पर स्थित श्रीलक्ष्मीनारायण मन्दिर सिद्धदाता आश्रम का 
वाधिकोत्स व दि० २७-२८ मई को विराट अथोजन के साथ सुसंपन्न हुआ । इस महोत्सव में दस हजार 
लोगों ने भाग लिया होगा । आश्रम के स्वामी श्रीसुद्शंनाचायं जी महाराज परम भागवत श्रीर्वष्णव 
हैं । आप में भगवत्प्रदत्त कुछ चमत्कार है जिससे आगन्तुक व्यक्ति के मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं । यही 
कारण है कि इनके आश्रम में भीड़ लगी ही रहती है। जब कि आश्रम फरीदाबाद से सुरजकुण्ड को 
जाने वाली पक्की सड़क पर कई मील हर पहाड़ी परं एकान्त में स्थित है । इस वाषिकोत्सव में हजारों 

स्कुटर, सकड़ों कार देखने को मिलीं । यहाँ गरीब-अमीर सबकी समभाव से अरज सुनी जाती है । 
हजारों नरनारियों ने अपने सद्गुरुदेव के आश्रम में भगवान्‌ का विराट यह महोत्सव देखा अनुभव 
किया और प्रसाद ग्रहण किया । आश्रम को सुन्दर सजाया गया । नफीरी वाद्यवादको ने अपना कोशल 
दिखलाया । सायंक्राल एक विराट सभा में श्रीस्वामीजी महाराज एक सिंहासन पर विराजे, सभा का 
संचालन आर.के.उपाध्यायने करते हुये आश्रम और आचार्यश्रीके और वाषिक उत्सवका परिचय दिया। 
सर्वप्रथम श्रीसंजय महाराज ने मंच पर विराजे श्रीगुरुदेव एवं श्रीगुरुमाता जी की पुजा आरती की तद- 
नन्तर अन्य महानुभावों ने पुजा अचेना की वृन्दावन से आहूत पं०श्रीकेशवदेवशास्त्री ने मंगलाचरण एवं 
- 'लक्ष्मीनाथसमारम्भां' से गुरुपरम्परा का पाठ करके अपना अभिनन्दन पत्र पढकर सुनाया । डॉ. गिरि- 
राज शास्त्री एम. ए., पी.एच. डी., व्याकरण सा० वेदान्दाचार्य ने भावपूर्ण भगवत्‌ परिचर्चा से अपार 
भीड़ का मनमुग्ध किया, श्रीरंगीलीशरण जी एव श्रीराधादेवी जी ने अपनी सुन्दर कला कृतियाँ श्री 
आचार्येजी को भेंट कों और प्रवचन, पदगायन से लोगों को आकर्षित किया । आचार्य नरेशचन्द शर्मा 
ने अपने संक्षिप्त प्रवचन के उपरान्त कुछ ग्रन्थ श्रीस्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज को भेंट किये । 
जनता में श्रद्धालु नर-नारियों ने अपनी श्रद्धा सुमनों की बर्षा से सद्गुरुदेव की जय के नारे लगाये । 
भक्तों ने कई किरीट जिनमें एक रजत का भी था इस महोत्सव में गुरुजी को पहिनाये। गुरुदेव ने 
अपना आशीर्वादात्मक प्रवचन आगन्तुकों को आशीर्वाद रूप में प्रदान किया हजारों जनों ने प्रसाद 
पुड़ी साग बुदी जलेबी आदि तृप्त होकर पाया । रात्रि में भजन मण्डली द्वारा कार्यक्रम प्रात: ४ बजे 


तक चलता रहा । इस प्रकार यह महोत्सव सानन्द सम्पन्न हुआ । --सम्मादक 
ब्रत-उत्सव निर्णय ३० जून से २ अगस्त १४४३ तक 
आषाढ़ शुक्ल एकादशी ब्रत ३०-६-३ बुधवार 
गुर्पुणिमा . ३-७-९३ शनिवार 
ज्येष्ठाभिषेक रंगमन्दिर वृन्दावन . १२-७-६३ सोमवार 
श्रावण कृष्ण एकादशी ब्रत १५-७-९३ गुरुवार 
श्रीककेसंक्रान्ति १७-७-९३ शनिवार 
. सोमवती अमावास्या े १९-७-९३ . सोमवार 
हरियाली तीज, झूला उत्सव प्रारम्भ २२-७-९३ ` शुक्रवार 
श्रीगरुड़ जयन्ती, अभृत कलशभोग २६-७-९३ ` सोमवार 
श्रावण शुल्क एकादशी व्रत २६-७-९३ गुरुवार 


श्रावणी, रक्षाबन्धन, गजेन्द्रमोक्ष उत्सव, पूणिमा २-८-६३ सोमवार 


४० अनन्त-सन्देश 

DisnsnssnnnssssuensusnsnnnusessnsnsnssssSnnann sss 
श्रौदेवरहाबाबा-पुण्यस्मृति समारोह-सम्पञ्च 

ब्रह्मवि योगिराज ब्रह्मलीन अनन्तश्री श्रीदेवरहाबाबाजी महाराज भारत ही की नहीं सम्पण 
विश्व की महानु विभूति-सन्त थे। उन्हें मलीन हुये तीन वर्ष हो गये । पुज्यपाद श्रीबाबाजी ने 
आषाढक्कष्ण योगिनी एकादशी मंगलवार दिं० १६ जून'९० को मध्याह्नोत्तर ३-३० बजे दिव्यसूरियों 
दारा बताये मार्ग से श्रीमन्नारायण के दिव्य बैकुण्ठधाम में प्रवेश किया । उन्होंने असंख्य लोगों को 
अपने सदुपदेश से सनातन धर्मे का पथ-पथिक बनाया | कितनों को 'दुव्येसनों से मुक्तकर मानव-जीवन 
जीने की प्रेरणा दी । 


उनके लाखों शिष्य एवं अनुगामी हैं । उनमें से अन्यतम (एक) शिष्य श्रीस्वामी राससरोवर- 


दासजी महाराज हैं । आपने पुज्य श्रीदेवरहाबाबाजी के वियोग में एवं परलोक में उन्हें पराशान्ति 
प्राप्त हो एतदर्थ श्रीगिरिराज़ ग़ोवध॑त की १०८ परिक्रमा लगायीं और पुण्यस्मृति समारोह 
आयोजित किये । परिक्रमा लगाने के सन्दर्भ में आप परिक्रमा मार्ग पर स्थित सन्तश्री के० पी० रामा- 
नुजमजी के स्थान 'सत््तन्तिवास' सें रहने लगे । वहीं पर अपत्ते सद्गुरुदेव की पुण्य तिथि आ जाने से 
विविध आयोजनों के साथ (तृतीय पुण्यस्मृति समारोह” भी वहीं श्रीगिरिराज की सरिनिधि में दिनांक 
& जून बुधवार से १८ जून १९६३ शुक्रवार तक दस दिवसीय पुण्यस्मृति समारोह आयोजित किया । 


दिनांक ६-६-९३ श्रीमद्‌ भागवतजी का पूजन, ब्राह्मण वरण, पाठ-आरम्भ | दि० १५-६-९३ 


को श्रीमद्‌ भागवतजी पूर्णाहुति, दि० १६-६-९३ श्रीयोगिनी एकादशी ब्रत, श्रीबाबाजी की तिरोधान - 


तिथि, दि० १७-६-९३ को श्रीरामचरित मानस का अखण्डपाठ की पूर्ति; वेदिक हवन, पूर्णाहुति, दि० 
१०८६-९३ को वृहद्‌ भण्डारा,सातकोस की परिक्रमा मागे के सन्तों के अलावा ब्राह्मणों को तदीयाराधन 
कराया । इनकी संख्या करीब ५०० थी । सबको पाँच रुपये दक्षिणा सम्मान में दी । शुद्ध घी का प्रयोग 
किया गया,एकादशीको ब्राह्मणोंका फलाहार कराया गया और गमछा रुपये पात्र आदि दिये गये । यह 
सारा आयोजन श्रीदेवरहाबाबराजीके मुखोल्लासार्थ था । श्रीदेवरहाबाबाजीके चित्र को माल्यापंण सन्त 
के० पी० रामानुजम्‌ ने की बाद में सबते को | श्रीरामसरोवरदासजी ने सन्त रामानुजम्‌ को माला 


पहिनाकर सम्मान किया । सम्पूर्ण समारोह सविधि शान्ति से सम्पन्न हुआ । 
- --तरेशचनद्र शर्मा 


` श्रीवेङ्कटेश देवस्थान, बम्बई में शोक सभा 
बम्त्रई रविवार दि० १६ मई११९३ को अपराहन में ३ बजे श्रीवेंकटेश देवस्थान के व्यवस्थापक 
श्रीबसन्त रामचन्द मोघे की अध्यक्षता में देवस्थान कर्मचारी वर्ग एवं स्थानीय श्रीवेष्णवों की एक 
शोक सभा हुई । जिसमें श्रीगदाधर पारीक, श्रीनारायणलाल असावां, श्रीसोहनलालजी एवं अन्य 
_वक्ताओं ने श्रीनथमलजी सोमानी के वैकुण्ठवास पर शोक प्रकट करते हुये उनके द्वाराकी गई देवस्थान 
एवं श्रीवंष्णव सम्प्रदाय की सेवाओं कीं सहारना की और एक शोक प्रस्ताव पारित कर उनके वेकुण्ठ- 
वास को धामिक सामाजिक जीवन कीं एक ऐसी क्षति . बताया जिसक्ती पति होना असम्भव है | अन्त 
में दो मिनट खड़े होकर.सबने दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये मौन रहकर भगवद प्रार्थना की । 


--सम्वाददाता 
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अनन्तश्री जगद्गुरु श्रीलिम्बार्काचार्य श्री 'श्रोजी' महाराज का 
विराद्‌ पाठोत्सव सानन्द्‌ सम्पन्न 


Fr सलेमाबाद (किशनगढ़) राज०- स्थित अनन्तश्नी विभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्य श्री. 

जी श्ीराधासर्व्बेश्वरशरणदेवाचायंजी महाराज का पचासवाँ पाटोत्सव पीठ ने स्वर्णजयन्ती महो- 
त्सव के भव्य विराट्‌ आयोजन के साथ ज्येष्ठ शुक्ल १ शनिवार वि० स० २०५० दिनांक २२-५-९३ से 
ज्येष्ठ शुक्ल ७ शुक्रवार दि०२८-५-९३ ई० तक सनातन धर्मं में सब कुछ समाहित है, इसलिए! अ० भा० 
सनातनधम सम्मेलन नाम से विराट्‌ रूप दिया और योजनाबद्ध ढंग से भव्य आयोजित किया । इस 
समाराह का कई माह पूर्व से विज्ञापन भी बहुत अधिक हुआ | सप्त दिवसीय इस समारोह को कई 
आयाम दिये गये । १-भगवदाराधना--श्री राधासव्वेश्‍वर भगवानु का महाभिषेक, अचेन, विशेषभोग- 
धराना आदि, श्रीगोपालमहायज्ञ, पाठपारायण, संकीर्तन आदि । २-भागवताराधना- भगवानु 
शंकराचार्य, श्रीरामानुजाचार्य, श्रीरामानन्दाचार्य, श्रीवल्लभाचार्य, श्रीरामसनेही सम्प्रदायाचार्य, 
महामण्डलेश्वर, श्रीमहन्त, सन्त, विद्वान्‌, संगीतज्ञ आदि का संतर्पण | आचार्याराधना--अपने पूर्वा- 
चायं जंपे श्रीस्वरूपाचार्यजी, श्रीकेगवकाश्मीरि भट्टाचार्य, श्रीपरशुरामदेवाचार्यजी महाराज आदि का 
मुखोल्लास । भगवान्‌ के विराट्‌ स्वरूप का संतपंण--समारोह में आने वाले अपने ही शिष्यों सद्गृहस्थ 
आंबालवृद्धवनिताओं के आवास, प्रसाद, जल आदि की सुविधा देना,उतसे मिलना;दर्शन-आशीर्वचन से 
सन्तुष्ट करना । इसके लिए मंचनिर्माण, इस प्रवचन पाण्डाल में १०-१५ हजार जन आराम से बैठ 
सकें । सेकड़ों पंखों से उन्हें वायु की सुविधा, स्नान के लिये 'निम्बाक तीर्थ” विशाल जलाशय ही इतने 
बड़े जनसंमर्द को समय से सूर्याध्य आदि देवोपासना कराता था । यद्यपि आगन्तुक दर्शक अपनी भोजन 
व्यवस्था संग लाये लेक्रिन आचार्य आश्रम में भगवद्प्रसाद सबको यथा समय दिया गया । भोजनालय 
की व्यवस्था ने भी लोगों को समय से सुन्दर उचित रेट पर भोजन दिया 1 


पाण्डाज ही ऐसा स्थान था जहाँ जनता बैठकर आत्मिक-खुराक धमं की बातें, प्रवचन आदि 
सुनकर आनन्द लाभ करती थी । मंच भी विशाल था। प्रारम्भ के तीन दिन तक मंच पर सन्तशिरो- 
मणि श्रीवामदेवजी महाराज और पुरी के शंकराचार्य श्रीस्वामी निश्चलानन्दजी महाराज के सार 
गर्भित, सनातन जगत को ग्राह्य प्रवचनों की धूम रही डीडवाना नागौरियामठ के स्वामी श्रीकेशवा- 
चार्यजी महाराजं की अस्वस्थता के कारण युवराज स्वामी श्री श्रीनिवासाचार्य महाराज पधारे और 
सार गर्भित प्रवचन से दि० २३-२४ में सबको मुग्ध किया | आप २४ मई को ही मध्याहनोत्तर इन्दौर 
पधार गये । मठमन्दिर मर्यादा सं रक्षण प्रस्ताव, गोवध विरोध प्रस्ताव, पाठयक्रम, नशाउन्मूलन, पर्या- 
वरण, प्रदूषण पर गंभीर विचार हुये । प्रस्ताव पारित हुये । दि० २५-५-६३ को मंच का चरमोत्कषं 
देखा गया । एक ही मंच पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य श्रीस्वामी वासुदेवाचार्य सरस्वती महाराज, 
जगद्गुरु श्रीस्वामी रामानन्दाचार्य हर्याचार्यजी महाराज काशी, श्रीजगदुगुरु श्रीवल्लभाचायं सम्प्रदाय 
षष्ठ पीठाधिपति गोस्वामी श्रीवल्लभरायजी महाराज १०/१३७सूरत-३९५००३,ज-गु. श्रो रामेश्वरानन्दजी 
महाराज अहमदाबाद, ज० गु० रामानुजाचार्य स्वामी श्रीवासुदेवाचायंजी महाराज 
श्रीजगद्गुरु निम्बार्काचायं श्री 'श्रीजी' महाराज आदि धर्माचार्य, सिंहासन, छत्र, चमर, छडी आदि 
के साथ सुशोभित हो रहे.थे । ; es 

एक ओर विशिष्ट अतिथि सन्त महन्त विद्वान्‌ .विराजे थे । इनमें श्रीकाठियाबाबाजी महाराज 


४२ अनेन्तं-सन्देशं 
कसर कक फेक फसल जो ऋष # कफ अकि कप पक प्रफ भक्फप्रप्रंकक्रश sss ABS SRR 
वृन्दावन, सन्त समिति के श्रीमुक्तानन्देजी, श्रीरामसनेही सम्प्रदाय के महात्मा विशिष्ट ये । दूसरी ओर 
विश्वप्रसिद्ध धोरामानन्द सागर, श्रोरवोस्द्रजेत, श्रीसुभाषजी सागर, शमे रोसिह शेखावत अन्य अपने 
साथियों सहित विराजे थे । पं० श्रीबेमरांज केशवशरणजी शास्त्री (नेपाल) ने 'द्यौः शान्ति: मन्त्र पर 
प्रवचन दिया । इसके बाद श्रीमीमक़रणजी थापरवाल आदि ने स्वागत समिति की ओर से श्री रामा- 
नन्द सागर आदि का स्वांगत किया, शाल उढ़ाये गये, माल्यार्पण, अभिनन्दन-पत्र भेंट तथा श्री श्रीजी” 
महाराज ने रजत-सुवर्ण का श्रीसुदैशन-यंत्र प्रदांन किया और मालां पहिना कर आशीर्वाद दिया । 
श्रीरवीन्द्र जन ने अपने स्वागतके बाद एक कविता तत्काल रचकर कहीं "राधासव्वेश्‍वर जेसा भगवान 
मिला? । श्रीमुभाषजी सागर ने अपने स्वागत के उपरान्त कहा--इस अज्ञांनी के मन में सेवा का भाव 
बना रंहे । मेरा परिवार भी सेवा करता रहे । | 
श्रीमैरोप्िह शेखावत--जी ने अपने स्वागत के बाद कहा--मेरा सौभाग्य कि ऐसे धर्माचायों 
के एक साथ दर्शन कर सका । महाराज श्रीजी ने रांजस्थान कीं धरती को हर प्रकार से पवित्र कियां 
आज इस इतनी बड़ी जनता के दर्शन मिले | भारतं को आजं विश्व ने अपना मार्ग दर्शक माना है, 
यदि ६ दिसम्बर को घटना अयोध्या में न हुई होती । धर्मनिरपेक्षता हमारे लिये कलंक हे । अयोध्या 
में मन्दिर निश्चित बनेगा । आदि-। 
श्रीवल्लभाचार्यजी--(सूरत) ने कहा कि इस आयोजन के कर्ताओं को धन्यवाद, यह सनातन 
धर्म का प्रशनीय कायं है । हिन्दू संस्कृति क्या है, विश्‍वशान्ति कंसे हो पर विचार हो रहा है। आज 
धर्म का नाम लेना अपराध माना जाता है, प्राणीमात्र का अभ्युदय और विश्वकल्याण प्रेम-सदुभावंना 
पूर्ण भागवतधर्म से ही सम्भव है । भक्ति में स्त्री-शूद्र सबका अधिकार हे भागवतधर्म समस्त द्रोइ से 
मुक्त अत्यन्त मधुरिमा लिये हुये है । इसे अपनाने से ही जन जीवन शान्ति का अनुभव कर सकता है । 
इसी का हमारे पूर्वाचार्यों ने प्रचार किया है । । 
ज०गु०वासुदेवानन्दजी महाराज=-ने कहा कि आज हिन्दुओंकोःसंगठित होने की बड़ी आवश्य- 
कता है । मुझे ५-६-७ अप्रं ल के सम्मेलन जयपुर में बड़े बड़े प्रलोभन दिये गये | आज धर्म और संस्कृति 
में प्रदूषण बढ़ाकर धर्माचार्यों को सरकार खरीदकर अपना मन्तव्य सिद्ध करनां चाहती है । जनता 
सावधान हो । क ़ 
श्रीरामानन्दाचार्यजी महोराज--काशी ने कहा कि हिन्द्रओंकी भी एकर पोथी है । स्वार्थी लोग 
तुम्हें तब तक बगंलाते रहेंगे जब तक तुम समझोगे नड़ीं हमारा नेता सत्य नहीं बोल रहा हे । भारत 
धर्म भुमिं है-- वेदों अखिलो धर्ममुलमु 17 र ह | 
श्री श्रोजीसहाराज--ने कहा यह भूमि साभ्रंमती के तट पर बसी है.। हम एकांन्त में रेतीली 
भूमि में पड़े हुये अपने को निबंल मानते थे किन्तु आज हम आप सब धेर्माचार्यो, जनता जनांदैने की 
महती अनुकम्पा से स्वयं को बलवान अनुभव कर रहे हैं। आज हम और रार्जस्थान की धरती गौर- 
वान्वित है । यह संसार सर्व्वेश्‍वर का लीला विलास है। इसमें जिसे वह चाहता है, उंसी को वह 
मिलता है । 'बमवेष वृणुते तेनलर्भ्य: यहाँ अपार जनता आयी है । ५-६ घण्टे तक मेरे साथ पञ्च के 
साथ बैठी रहती है। यही पता नहीं लगता ये मदारबुभाव कब जल-प्रसाद लेते हैं, कुंछ पता नहीं । बड़े 
बडे धर्माचार्यो ने कृपा करके ग्रीष्म ऋतु में, मार्ग भी सीधा नहीं, ऐसी रेतीली भूमि में प्रंदार्प ण किया 
` यह उनका अनुग्रह ही है । श्रीवल्लभाचायंजी महाराजं अपने साथ ३०-४० अनुचरों के साथ पधारे, 


फऋ्मम्सम्रञप्ाजास शा प्या. 


| 


| 
| | 


समाचार-स्तम्भं ४३ 
> चेधयधन छक ्ाधअकगजङशाय घण जअ माजयफरमचाश राक 
उन्होंने हमारा कुछ भी ग्रहण नहीं किया अपितु हमारी संस्कृत पाठशाला को २५०१ )₹० दिये और मुझे 
एक जडाऊ शाल 1 यह असाधारण प्रेम संदेव स्मरण रहेगा । इसी प्रकार सभी धर्माचारयो ने मार्गे के 
कष्ट को सहकर पदार्पण किया, यह्‌ अनुग्रह हो है। हम उनके प्रति किस प्रकार कृतज्ञता ज्ञापन करें- 
शब्द ही नहीं मिलते हैं । दि० २५ मई को मंथ्यरात्रि के वोद श्रीरामानन्द सागर, श्रीरवीद्ध जैन आदि 
ने अपने संगीत से जनता को मन्त्रगग्ध किया । इन संगीत गोषियों में श्री शैलेन्दाचार्यजी हरिद्वार कां 
संगीत विशेष सराहा गया । ह पक, 

अभिनन्दनपत्र भेंट--इस. आयोजन में सभी श्रीमहन्तों अनी अखण्डों, महामण्डलेश्वर, महन्त 
सन्त, विद्वानों की ओर से अनेक अभिनन्दनपत्र भेंट किये गये l 

अनन्त-सन्देश सस्पदक-अनन्त-सन्देश सम्पादक-प० केशवदेव शास्त्री को भी दि० ७४1९३ . 
के पत्र द्वारा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव समिति के महामन्त्री श्रीराधेश्यामजी ने आहूत किया । पुनः पत्र : 
आने पर जाना हुआ। समय मिलने पर “भारतीय संस्कारों की वेज्ञानिकता' विषय पर प्रवचन हुमा 
दुसरे दिन जनता को आचार्याभिमान' उद्धारक प्रक्रिया है. बताया गया और संस्कृत में छपे एक 
अभिनन्दन-पत्र को भेंट किया । श्री 'श्रीजी' महाराज अत्यन्त प्रसन्न हुये। 

फ्रमदीपिका-व्याड्याकार का सम्मान--निम्बार्काचार्य पीठाधीशवर श्रीकेशव काश्मीरि 
भट्टाचार्ये-अनुग्ृहीत 'क्रमदीपिका' ग्रन्थ के हिन्दी व्याख्याकार पं० श्रीहरिशरण उपाध्याय प्राचार्य 
श्रीनिम्बार्क संस्कृत महाविद्यालय वृन्दावन, जि० मथुरा (उ० प्र). को ग्रन्थोद्घाटन के उपरान्त श्री 
“श्रीजी' महाराज ने शाल उढाकर सम्मान प्रदान किया उन्हें 'श्रोसुदर्शनयन्त्र' कुछ अर्थराशी भी 
दी गयी दि० २७ मई को महिला सम्मेलन में नारी शिक्षा, नारी का गौरव, उनकी वर्तमान 
समस्याओं पर विचार हुआ । रात्री के समय भक्ति संगीत का क्रम चला | र 

दि० २८ मई को श्रीगोपालयज्ञ की पूर्णाहुति, रासलीला, श्रीस्वहूपाचार्यजी पाटोत्सव, आचार्य 
श्री को अभिनन्दन ग्रन्थ समर्पण, आचार्यश्री का आशीर्वाद, विशिष्ट महानुभावों के सम्मान के साथ 


किडणानडाल्र्राबायाफभहजळजजायजाणायजानाचफाणापम 


. यह विराटू आयोजन मांगलिक समापन की ओर आगे बढ़ा । जय श्रीराधे । सम्पादक 


श्रीवेंकटेश देवस्थान, इन्दौर का श्रीब्रह्मोत्सव सम्पन्न 


इन्दौर (म० प्र०) स्थित श्री वेंकटेश भगवान का वाषिक श्रीब्रह्मोत्सव एवं रथयात्रा महोत्सव 
आदि सिंद्ध नागोरिंयामठ के अधिष्ठाता "परमपूज्य अनन्त 'श्रीमद्‌ जगद्गुरु स्वाभी श्रीकेशवाचायेजी 
महाराज की सत्प्रेरणा से उन्हीं के तत्वावधान में श्रीवेंकटेश देवस्थान छत्रीबाग इन्दौर के प्रांगण में 
आषाढक्ृष्णा ११ से आषाढ़ शु० २ सं० २०५० दि० १ ५ जून से २१ जून 8३ तक विविध कार्यक्रमों के 
साथ सम्पन्न हुआ । प्रतिदिन प्रातः भगवान्‌ का अभिषेक तीर्थ गोष्ठी, रात्रि 5 बजे से विविध बाहनों 
तर भगवान्‌ की सवारी मन्दिर परिक्रमा में पधारी | २० जून को भगवान्‌ का पुष्प बंगला विशेष 
आकर्षक ,बना 1 दिनांक २१ जून कौ रथथात्रा महोत्सव हुआ । भगवान्‌ सुन्दर रथ पर विराजकर 
नगरश्रमणार्थं पधारे। जगह-जगह भक्तों ने भगवान्‌ की अगवानी कर आरती 'भोग पुष्प्रमालाएँ ४ 
भेंट कीं । इस उत्सव में श्रीवैष्णवों का तदीयाराधन विशेष रूप से 'हुआ । युवराज स्वामी श्री 
श्रीनिवासाचोर्यजी ने उत्सव प्रारम्भ से अन्त तक प्रत्येक भगवद्‌ भागवताचार्य कॅकये में विशेष 
तत्परता से कार्य किया । वे युवक हैं, बिद्वानु एवं सदाचार सम्पन्न हैं अतएव सुयोग्य अधिकारी 


हैं। ट्रस्ट के सदस्यों ने भी अपना दायित्व निर्वेहण किया । — रामगोपाल शास्त्री 


डड अनन्त-सन्देण 
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सुप्रसिद्ध समाज सेवी एवं उद्योगपति-- 
परम भागवत सेठ नथमलजी सोमानी का वेकुण्ठवास 


स्वर्गाश्रम ऋषीकेश दि० १४ मई १९९३ को यहाँ पर बम्बई के सुप्रसिद्ध समाजसेवी उद्योग- 
पति एवं धरमप्राण सेठ नथमलजी सोमानी का अकस्मात हृदय रोग से वैकुण्ठवास हो गया । उनकी 
आयु ७७ वर्ष थी । क; 


विशिष्ट विति थे । जिन्होंने उपरोक्त क्षेत्रों में अपनी कार्य कुशलता उदारता समाज 
कता के द्वारा अपने जीवन में महान्‌ कार्य सम्पन्न किये । विनम्र सात्त्व 
हास्यमय शालीन व्यवहारके कारण बम्बई में संत्र उनका सम्मान 
था और वे सबके सुख दुःख के समय में उपस्थित रहकर अपनी 
समाज सेवाके लिये प्रसिद्ध थे वे अनेक संस्थाओंके न्यासी अध्यक्ष 
एवं उपाध्यक्ष और अपनी उदार दानशीलता के कारण से उनके 
संरक्षक थे । अनेक मठ मन्दिरों के निर्माण में उनका आथिक योग- 
दान रहता था और हरिद्वार अयोध्या आदि तीर्थ स्थानों पर उन्होंने 
मन्दिरों के निर्माण और जीर्णोद्धार. कार्य सम्पन्न कराये थे। 
सात्त्विक विचार और सादंगीमय जीवन उनकी विशेषता थी । 
अनेक महान्‌ धामिक आयोजन, श्रीमद्भागवत सप्ताह पारायण 
यज्ञ, अष्टोत्तरशत भागवत सप्ताह विष्णु महायज्ञ गायत्री पुरश्चरण 
और बड़े बड़े धामिक अनुष्ठान उन्होंने अपने जीवन में अनेकों बार 
भारत के प्रमुख तीर्थं स्थानों और कुम्भ आदि मेलों में सम्पन्न 
कराये थे । अपने वेकुण्ठकाससे पूर्वं गत त्रीय नवरात्रोंमें उन्होंने अयोध्यामें विशाल अष्टाक्षर पुरश्चरण 
यज्ञ का आयोजन सम्पन्न कराया था। । 
ऐसे महान व्यक्तित्त्व के वेकुण्ठवास से जो क्षति हुई है वह अपूरणीय है ! श्रीवेङ्कटेश भगवानु 
उनकी आत्मा को अपना नित्य सायुज्य प्रदान करें । उन्होंने अपने पीछे भरापूरा परिवार छोड़ा है । 
_____ ६”... ....... >. -गवाधर पारीक 
श्रीनारायण वाडी बम्बई में शोक सभा 
बम्बई दि० १८ मई १९९३ को अपराहन में ४ बजे खाडिलकर रोड़ स्थित श्रीनारायणवाडी 
मन्दिर में स्थानीय श्रीवंण्णवों की एक शोक सभा हुई । जिसमें श्रीनथमलजी सोमानी के वैकुण्ठवास 


को श्रीवंषणव जगत की अपुरणीय क्षति बताया | श्रीधुरेश चौधरी, शेषमणि शर्मा, श्रीनारायणलालजी 
असावा, श्रीगदाधर पारीक और अन्य आगन्तुक महात्माओं ने श्रीसोमानीजी की सेवाओं की 


सराहना की । ] 
; कः: --सस्वाददाता. 


प्रथमसूंत्रम्‌ [ श्रीभाष्यम्‌ [ २७३ 

dssssasssnidstzsassisis सा अं सेल कब प जे न सं कि गज पक कपडे अप बेल पे अत Geddes 
यदुक्तर- 'एकमेवाडितीथम्‌” इत्यंत्राडद्रितीयंपदे गुंणतोपि सेंहितीयतों न सहतेऽत 
सवशाखाप्रत्ययन्यायेन के7रणवबवयानामंऽ हितोंयवंस्तुप्र तिपादनेपरत्वसभ्युपगसनीयम्‌,कारण- 


तयोपलक्षितंस्य तस्याऽडितीयस्मं ब्रह्मणों लंक्षंणमिदघुच्यते-' सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इति, 
MiNi की क ही 30406 Eh 
सत्यादिपदानामनेकार्थत्बम्‌ = विभिन्नार्थपरत्वं त्वयोक्त सामानाधिकरण्यविरोधीत्याशङक्याह= 


ने चेति, परिहारमांह्‌-एकस्यँवेति, एकस्यैव वस्तुनोऽनेकविंशेषणविशिष्टता प्रतिपादनमेव संमांनांधिकर- 
प्यस्य फलमस्तीति ब्रह्मणोऽनेकविशेषणविशिष्टतांप्रतिंपादनं विनां संमानाधिकरण्यमेवात्रं नं स्यांतूं । 
सामानाधिकरण्यलक्षणमाह-भिन्नेतिं | शाव्दिका:=्वैयांकरणाः | लक्षणमिदं पूर्वमेव व्याख्यातम्‌ । 
न च यथा 'दण्डी कुण्डली युवा-देवदत्तः' इत्यत्र दण्डादिविंशेषणभेंदेंपिं ने जिशेष्यभेद:--देवदत्तस्थैक- 


` त्वात्‌ तथा “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌” इत्यत्रापि सत्येत्वादितिशेषंणभेदेपि न विशेष्यन्रह्मणो भेदापत्तिः “एक- 


मेव” इत्यादिप्रमाणैरेकत्वावधारणात्‌ सत्यत्व दिंधर्माणांमृक्तानां परस्परं विरोधीभावाच्च । 

ननु “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” इंत्यत्रे ऊपदानन्तरभुक्तमद्वितीयेपदं गुणैरपि संद्वितीयतां न सहते 
इति निगु'णंम्‌=निविशेषमेव ब्रह्म ति प्राप्तं ततश्च यथा -“सर्वेशाखाप्रेत्ययमेंक कर्मः” इति न्यायेन-सर्वे- 
शाखोक्तज्योतिष्टोमादेरुपसंहारेणंकत्तरं सिध्यंति तथा “संवंवेंदानतप्रत्ययमेकं ब्रह्म इति संवेशाखा प्रत्यय- 
न्यायेन यावद्व दान्तेवाक्यप्रतिपाद्यमेकमेंव ब्रह्म ति प्राप्तं तच्च ब्रह्मा द्वितीयपदेनं निविशेषमित्युक्त॑मिति 


सत्यं आदि पदों की अनेकार्थंता जो आपने कही हैं, वह संमॉनोधिकेरण्य विरोधिनी है- ऐसी 
आशङ्का करके कहते हैं - न चेंति, परिहार करते ' हैँ-एकस्गैवेति, एकं ही वस्तु की अनेक विशेंषंण- 
विशिष्टता का निरूपणे ही सामानाधिकरण्य कां फलं होता.है, इस कारण, ब्रह्म की अनेक विशेषणों 
से विशिष्टता के प्रतिपादन के विना यहाँ सामानाधिकरण्यं हीं नहीं हौगा । सामानाधिकरण्य का 
लक्षणं कहते हैं--भिन्‍्नेंति, शाब्दिकाः=वैयाकरणाः--व्याकंरण शास्त्रं के ज्ञाता, इस लक्षण कीं 
व्याख्या पूर्व में हो चुकी हे । तथा च, ज॑से--दंण्डधारी कुण्डलवान्‌ युवा देवदत्त है-यहाँ पर दण्ड 
कुण्डल आदि विशेषंणो का भेद होते हुए भी देवदत्त कें एंक होने से विशेष्य का भेद नहीं हैँ । वैसे 
ही-सत्य ज्ञान अनन्त ब्रहम है--इसमें भी सत्यंत्व, ज्ञानत्वं, अंनन्तत्वः विशेषण भेद होने पर भी इनके 
विशेष्यं ब्रह्म के भेद कीं आपत्ति नहीं है--'एकमेवः इत्यादि प्रमागो सें एकत्वं निश्चय होने कें कारण 


, तथाः सत्यत्व आदिं उक्त धर्मो का परस्पर विरोध नं होने के कारण । 


कहो कि 'एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म यहाँ पंरं एक' पद के पश्चात्‌ कहा गया अद्वितीय पद-गुणों 
हारा भी सद्वितीथता को सहन नहीं करता हैं अतः निगु'णं=निविशेंष ही ब्रह्म प्राप्त (=सिद्ध) होता 
है; ततेशंच, जिस प्रकार सर्वशाखा प्रत्यय एक कम न्यायं से समस्त शाखाओं मे. कहे गये ज्योतिष्टोम 
आदि कां उपसंहार द्वारा एकंत्व सिद्ध होता हूँ, उसी प्रकार संवेवेदान्त प्रत्यय एक ब्रह्म-सवेशाखा 


२७४ ] (श्रीमतीसमलंकृतभ) ०४” अनन्त-सन्देश ` = भ्रथमसूत्र 
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अतो हि लिलक्षयिषितं ब्रह्म निगु णमेव, अन्यथा “निगु णम “निरञ्जनम्‌” इत्यादिभि- 
विरोधश्चेति, तदतुपपन्नस्‌ञजगदुपादानस्य ब्रह्मणः स्वव्यतिरिक्ताऽधिष्ठात्रन्तरनिवारणेन 
ब्निचित्रशक्तियोगप्रतिपादनपरत्वादऽद्वितीयपदस्य/ तथैव विचित्रशक्तियोगमेवावगसयति- 
“तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति” तत्तेजोऽसृजत "इत्यादि । 

________ क क OD MMII ळल तर माया अल अइ कस 


“सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌ इत्यादीनि सर्वाणि कारणवाक्यानि अद्वितीयवस्तुनः=निविशेषब्रह्मणः प्रतिपादन- 
पराणीति स्वीकार्यम्‌ “यतो. वा इमानि” इत्यादि वाक्येः कारणत्वेतोपलक्षितस्य. ब्रह्मणः “सुत्यं ज्ञान- 
भनन्तम्‌”' इत्यादिकं स्वरूपलक्षणमुच्यते, स्वरूपेण तस्य निविशेषत्वे सिद्धे जगत्कारणत्त्रादिरूपं लक्षण- 
मज्ञानकल्पितमेवेति ब्रह्म निविशेषमेव न सविशेषम्‌ अन्यथा=ब्रह्मणः सविशेषत्वे सग्रुणत्वे वा “निगु- 
णस्‌” इत्यादि वाक्यविरोधः स्यादित्याशङः क्याह-यदुक्तमिति । परिहरति-तदनुपन्नमिति, “एकमेवा- 
द्वितीयम्‌” इत्यादीनि कारणवाक्यानि, तत्रत्याद्वितीयपदेन प्रपञ्चं प्रति ब्रह्मव्यतिरिक्त कारणान्तर- 
निषेध एडोपपाद्यते न तु गुणनिषेधः, न हि “एक एवाद्वितीयो देवदत्तोत्र कारणम्‌ इत्युक्त देवदत्तगुणानां 
प्रतिषेधः प्राप्तोति कि तु जीवान्तरस्य, तथैवात्राप्यनुसन्धेयम्‌ । एकस्थैवा द्वितीयस्य ब्रह्मणः कारणत्वे 
प्राप्ते च ब्रह्मणि विचित्रशक्तियोगोपि प्राप्नोति एकस्य विचित्र शक्तिथोगं बिना स्वरूपमात्रेणाच्यत्र 
MT 


प्रत्यय न्याय से--समस्त वेदान्त वाक्य प्रतिपाद्य (एक ही ब्रह्म) प्राप्त होता है, और वह ब्रह्म अद्वितीय 
पद के द्वारा निविशेष ही सिद्ध होता है-यह कहा हैः-अतः “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌' : इत्यादि सभो कारण 
वाक्य अद्वितीय वस्तु निविशेष ब्रह्म का प्रतिपादन. करते हैं. यहः स्वीकार करना चाहिए, 'यतो.वा 
` इमानि इत्यादि वाक्यों के द्वारा कारण रूप में उपलक्षित ब्रह्म का 'सन्यं ज्ञानमनन्तम्‌? इत्यादि स्वरूप 
लक्षण कहा जाता है । स्वरूपतः ब्रह्म के निविशेष सिद्ध होने पर जो जगत्‌ का कारण है वह ब्रह्म है- 
इत्यादि लक्षण-अज्ञान कल्पित ठहरता है, अतः ब्रह्म निविशेष,ही है सविशेष नहीं है, अन्यथा ब्रह्म के 
` सविशेष या सगुण होने पर 'निगु णम्‌' इत्यादि वाक्य का विरोध होगा--ऐसी आशङ्का करके कहते 
हैं-यढुक्तमिति, परिहार करते हैं--तदनुपपन्नामति, .'एकमेवाद्वितीयम्‌' इत्यादि कारण .वाक्य हूँ, . 
यहाँ अद्वितीय, पद से, प्रपञ्च का कारण ब्रह्म से अतिरिक्त कोई और नहीं है-यह कारणान्तर निषेध; 
इष्ट है, गुण निषेध नहीं । इस कार्य के प्रति.एक, अद्वितीय. देवदत्त ही कारण हे--ऐसा कहने पर. 
'देवदत्त के गुणों का निषेध प्राप्त नहीं होता. है, किन्तु कोई दूसरा .यज्ञदत्त आदि जीव इसका कारण 
नहीं हैँ-यही प्राप्त होता है ।. अर्थात्‌ देव्रदत्तातिरिक्त, कारणान्तर -का निषेधः ही प्राप्त होता है 1- 
गैसे ही यहाँ भी समझना चाहिए । एक अद्वितीय ब्रह्म: का. कारणत्व पराप्त होने पर ब्रह्म में अदभुत: 
विचित्र शक्ति का योग (सम्बन्ध) भी प्राप्त होता : है--क्योंकि कोई अकेला एक, विना विचित्र शक्ति, 


RN SCN 
कारणत्वादर्शनादिति अद्वितीयपदं कारणान्तरप्रतिषेर्धं विचिः 


प्रथमसूत्रम्‌ ] 


अविशेषेण “अद्वितीय” इत्युक्त निमित्तान्तरमात्रनिषेधः कथं ज्ञायते इति चेत्‌ ?, 
सिमुक्षोब्रह्मण उपादानकारणत्वम्‌ “सदेव सोस्येदमग्रे आसीत्‌” “एकमेव? इति प्रतिपा- 


दितं कार्योत्पत्तिस्वाभावग्येन बुद्धिस्थं निमित्तान्तरमिति तदेवाऽद्वितोयपदेन निषिध्यते 


त्रशक्तियोगं च प्रतिपादयति । तथा= 
अद्वितीयपदवदेव “तदैक्षत” इत्यादिवाक्यमपि ब्रह्मणो विचित्रशक्तियोगं प्रतिपादयति--यतो ब्रह्मणः 
संकल्पलक्षणेक्षणमात्रेण प्रपञ्चो जायते अतो विचित्रशक्तिमद्‌ ब्रह्म त्याह-तथेति । 

नन्वविशेषेण “अद्वितीयम्‌” इत्युक्तं ताहशविशेषश्चात्र कोपि नोक्तो येनाद्वितीयपदं निमित्त- 
कारणान्तरमात्रस्य प्रतिषेधपरं स्यात्‌ तथा चाऽविशेषेणोक्तमद्वितीयपदं ब्रह्मातिरिक्तवस्तुमात्रस्य प्रति- 
षेधपरं भवतीति गुणतोपि न सद्वितीयतां सहते इति निविशेष॑ ब्रह्म सिद्धमित्याश ङ्कुते-अविशेषेणेति । 
ब्रकरणेनाद्वितीयपदस्य निमित्तकारणान्तरमात्रप्रतिषेधपरत्वं व्यवस्थापयति-सिसृक्षोरिति, सिसुक्षो:= 
सृष्टिविषयकेच्छावतो ब्रह्मणः “सदेव” इत्यादि वाक्यैरुपादानकारणत्वं प्रतिपाद्चते-सृष्टेः पुर्वभेकस्य 
ब्रह्मण एव सत्त्वात्‌ पदार्थान्तरस्य चाऽसत््वात्‌ ब्रह्मण एवोपादानत्वं प्राप्तं तदेततु त्वयापि स्वीकृतमेव; 
तत्र कार्योप्पत्तिह उपादानकारणवद्‌ निमित्तकारणमप्यपेक्षते एवेति कार्योत्पत्तिस्वाभाव्येन सृष्टेनिमि- 
त्तकारणान्तरं बुद्धिस्थं भवति-सृष्टेनिमित्तकारणं किमिति-लोके निमित्तोपादानका रणयोभेंददर्शनादिति 


संयोग के, स्वरूपमात्र से कहीं भी कारण बनता हो यह नहीं देखा जाता है। अतः अद्वितीय पद 
कारणान्तर का निषेध करता है तंथा (ब्रह्म में) विचित्र शक्तियोग (रूप गुण) का प्रतिपादन करता 
है। तथा=अद्वितीय पद के समान ही 'तदैक्षत' इत्यादि वाक्य भी ब्रह्म के विचित्र शक्तियोग का 
प्रतिपादन करता है । क्योंकि ब्रह्म के सङ्कुल्प से क्षण भर में प्रपञ्च (जगत्‌) उत्पन्न होता है अतः 
ब्रह्म विचित्र शक्ति वाला है-इसे कहते हैं--तथेति । 

कहो कि अविशेष रूप में 'अद्वितीयमू' यह कहा गया है, उस प्रकार का विशेष कुछ भी नहीं 
कहा गया है, जिससे कि अद्वितीय पद निमित्त कारणान्तर मात्र का निषेध कर सके, तथा च अविशेष 
रूप में प्रयुक्त अद्वितीय पद ब्रह्म के अतिरिक्त वस्तुमात्र का निषेध करता है, अतः गुण रूप सद्वितीयता | 
का भी बाधक हे इस कारण निविशेष ही ब्रह्म सिद्ध होता है-यह आशङ्का करते हैं-अविशेषेणेति । 
प्रकरण से अद्वितीय पद निमित्तकारणान्तर मात्र का निषेध करता है-इसको स्थापना करते हैं-सिसृ- 


` क्षोरिति, सिसुक्षोः =सृष्टि की इच्छा वाले ब्रह्म की “सदेव' इत्यादि वाक्यों के द्वारा-उपादान कारणता 


का प्रतिपादन किया जाता है-सृष्टि के पूर्व एक ब्रह्म के ही होने से तथा किसी अन्य पदार्थ के न होने 
से-ब्रह्म ही उपादान रूप में प्राप्त होता है-यह सब तुम्हारे द्वारा भी स्वीकार किया गया है । कार्य 
उत्पत्ति उपादान कारण के समान निमित्त कारण की भो अपेक्षा रखती है, इस. कार्योत्पत्ति स्वभाव 
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इत्यवगस्यते । सर्वेतिषेधे हि स्वाभ्युपगताः सिधाधयिषिता नित्यत्वादयश्च निषिद्धाः स्युः। 
सर्दशाखाम्रत्ययत्यायश्रात्र भवतो वरिपरीतफलः-सर्वशांखासु कारणान्वयिनां सवंज्ञत्वादीनां 
गुणानामत्रोपसंहारहेतुत्वात्‌, ` अतः कारणवांक्यस्वभावादपि “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” 
इत्यनेन सविशेष मेव (ब्रहम) प्रतिपाद्यते इति विज्ञायते । 


, बुद्धिस्थं ताहश निमित्तकारणास्तरमेवात्राहितीयपदेन निषिध्यते-सृष्टेत्र ह्यं वेकमुपादानकारणं निमित्त- 
कारणं च ब्रह्मातिरिक्त किमप्यन्यत्‌ कारणं नास्तीत्येवं सृष्टिप्रक रणेनाद्वितीयपदस्य निमित्तकारणाम्तर- 


मात्रप्रतिबेधकरत्वं विज्ञायते इति न गुणनिषेधकत्वं सम्भवति येन ब्रह्म निगु गं सिध्येदित्यर्थंः। यस्य . 


भगवतः प्रसादेन जना गुणिनो भवन्ति तस्य निगु णत्वं सर्वप्रमाणविरुद्धमेव धनदातुनिध॑नत्ववतु । विपक्षे 
बाधकमाह-सर्वेति, सर्वेनिषेधेत हि नित्यत्वादिनिषेधेपि प्राप्ते ्रह्मणोऽनित्यत्बादिकं प्रसज्येत न चैतत्‌ 
तत्रापीष्टमित्यर्थः । सर्वंशाखाप्रत्ययन्यायस्यापि विपरीतफलत्वमाह-सवंशाब्ेति । हेतुमाह-सवं- 
शाखास्विति, उपादानगोचराऽपरोक्षज्ञान चिकीर्षाकृतिमत्त्वं हि कतृ तत्वं तत्र यथा कुलालस्य घटोपादान- 
विषयक्राऽपरोक्षज्ञानं चिकीर्षा कृतिमत्त्वं च सवंसंमतं तथा ब्रह्मणोपि सर्व॑प्रपञ्चविषयकाऽपरोक्षज्ञानं 
चिकीर्षा कृतिमत्त्वं' च प्राप्तमेव तत्र सवंप्रपळ्चविषया5परोक्षज्ञानं सर्वज्ञत्वं विना नोपपद्यते इति 


के होने से सृण्टिरूप कार्य का, निमित्त कारणान्तर बुद्धि में स्थित होता है-सृष्टि का निमित्त कारण 
कया है ? लोक में निभित कारण और उपादान कारण का भेंद देखा जाता है, अंत: बुद्धि में स्थिते, 
होने वाले ताइश निमित्तकारणान्तर' का हीं यहाँ अद्वितीय पद से निषेध किया जाता है-सृष्टि का 
` ब्रह्म ही एकमात्र उपादान कारण और निमित्तं कारण है, ब्रह्म 'के अतिरिक्तं कुछ भी अन्य कारंण नहीं 
है- इस प्रकार के सृष्टि-प्रकरण से अद्वितीय पद अन्ये किसी दुसरें निमित्त कारण मात्र का निषेध 
* करतां हैं-यह जात होता है, अतः इसके द्वारा गुणों को निषेव नहीं किया जाता--जिससे कि ब्रह्म 
'निगुण सिद्ध हो सकता--इत्यथे: । जिन भगवान की कृपा सें ब्रह्मादि जन गुणी होते हैं, उनका 


निर्गुण होना स्वं प्रमाण विरुद्ध ही है, जिस प्रकार कि धन देने वालें का निर्धन होना अर्थात्‌ जो स्वरं _ 


` निर्धन होगा वह दूसरों कोः धन कहाँ से देगा, इंसे प्रकार गुणों के देने वाले भगवान्‌ भी सगुण हो हैं 
निगु'ण नहीं-यही सिद्ध होता है । बिपक्ष में बाधक. कहते है-संवति, संवेनिषेध होने पर नित्यत्ब 
आदि का भी निषेध्र प्राप्त होने से ब्रह्म की अनित्यता का प्रसङ्ग होगा, यहे तो तुम्हारे लिए भी. इष्ट 
नहीं है-इत्यर्थ: ।.. सवेशाखा प्रत्यवन्याय का भी विपरीत फरलेत्व कहते हैं-सवेशाबेति ॥ हेतु बतलातें 
हैं-सवंशाखा स्विति; उपादान कारण' विषयक प्रेत्यक्षज्ञांन युक्त होना. तथा कार्य करनें की इच्छा वाला 
, होकर क्रियाशील होना हीं कतृ त्व'कह जाता है। जैसे कुंम्हारे का,' घट के उपादान मिट्टी कें विषय 
में>प्रत्यक्ष ज्ञात, घट बनाने की इच्छा; तथा घट निर्माण कीं क्रिया से युक्त होना, सर्वेसंम्मत है, गैंसे 


_ जह्मका भी सवे जगतु विषयक अपरोक्ष ज्ञान तथा चिकीर्षा. एवं कृतिमत्व प्राप्त होता है, यहाँ 
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नच निगु णवाक्यविरोध:-प्राक्ृतहेयगुण विषयत्वात्‌ तेषाय्‌-“निगृ णम्‌” “निर- 
उजनध्‌ “निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्‌” इत्यादीनाम्‌ । ज्ञानमात्रस्वरूपवादिन्योपि श्रुतयो 


ब्रह्मणो ज्ञानस्वरूपतामभिदधति न तावता निविशेषज्ञानमात्रमेव तत्त्वम्‌-ज्ञातुरेव ज्ञान- 


स्वरूपत्वात्‌, ज्ञानस्वरूपस्येव तस्य ज्ञानाश्चयत्वं सणिद्युमणिप्रदीपादिवदित्युक्तसेव्र । 


सर्वंशाखासूक्तानां सर्वज्ञत्वादीनां सत्यसंकल्पत्वादीनां च गुणानामत्रोपसंहारः प्राप्त इत्य नेकगुणविशिष्ट- 
मेव ब्रह्म सर्वंशाखाप्रत्ययन्यायेन सिध्यति न तु निगु णमित्यर्थः | उपसंहरति-अत इति, कारणवावयै- 
ब्रह्मणः प्रपञ्चकारणतवं प्रतिपाद्यते कारण(वं चैकस्य ब्रह्मणः गुणविशिष्टत्वं विना न संभवतीति सत्य- 
मित्यादिवाक्येः सविशेषमेव ब्रह्म प्रतिपाद्यते न निविशेषम्‌ । लोकेपि निमित्तकारणान्तरसत््वेः्युपादान- 
स्य मृत्तिकादेयु णविशिष्टत्वं विनोपादानत्वं न हश्यते.न वा निमित्तस्य निमित्तत्वमिति कथं निगुणस्य - 
ब्रह्मणः प्रपञ्चकारणत्वं स्यादित्याक्षेपः । 1 
ननु ब्रह्मणः सगुणत्वे “निगु णम्‌” इत्यादिवाक़्यविरोध: स्यादित्याशङक्याह-न चेति। परि- 
हारमाह-प्राकृतेति, “निमुणस्‌'' इत्यादिवाक्यं हि प्राकृतहेयगुणान्र्‌ -प्रतिषेधति न तु दिव्यगुणानपि 
अन्यथा सत्यादिवाक्यविरोधः स्यात्‌ सत्यादिवाक्यं च दिव्यगुणान्‌ प्रतिपादयतीत्यस्माकं पक्षे द्विविधा- 
नामपि वाक्यानां प्रामाण्यं तव प्रक्षे च सगुणवाक्यानां प्रामाण्यं नोपपद्यते मिथ्याभूतंगुणप्रतिपादकेस्व- 
SS SS NS OM री | 
स्वेप्रपञ्च जगद्विषयक अपरोक्ष=प्रत्यक्ष ज्ञान सर्वज्ञत्व के विना उपपन्न नहीं हो सकता, अतः सर्व 
शाखा सूक्तों के सर्वज्ञत्वादि, सत्यसड्कूल्पत्तादि गुणों का यहाँ उपसंहार प्राप्त होने से अनेक गुणों से 
विशिष्ट ही ब्रह्म सर्वेशाखा प्रत्ययन्याय से सिद्ध .होता है । निगुण सिद्ध नहीं होता है। इत्यर्थः । 
उपसंहार करते हैं-अत इति, कारणवाक्यों के द्वारा ब्रह्म को प्रपञ्च का कारण प्रतिपादितं किया 
गया है, एकं ब्रह्म-विनां गुण-विशिष्टता के कारण नहीं हो सकता, इति । सत्यम्‌-इत्यादि वाक्यों के 
द्वारा सविशेष ब्रह्म प्रतिपादित हुआ है निविशेष नहीं । लोक में भी, निमित्त कारणान्तर होते हुए भी, 
उपादान कारण मिट्टी क्रा गुणविशिष्टता के विना उपादान बनना संम्भवःनहीं देखा जाता है और 
न गुणविशिष्टता कें विना निमित्तकारण निमित्त वन पाता है, अतः निगु'ण ब्रह्म प्रपञ्च का कारण 
केसे हो सकेगा ? यह आक्षेप [प्राप्त होता है) है । | TPR 
- कहो कि ब्रह्म को सगुण स्वीकार करते में निंगु'णम्‌' इत्यांदि वाक्य का विरोध होगा ऐसी 
आशङ्का करके कहते हैं-न चेति । परिहार करते हैं-प्राकृतेति, 'निगुणम इत्यादि वाक्‍य प्राकृत हेय. ` 
गुणों का निषेध करता है, दिव्य गुणों का निषेध नहीं करता है, अन्यथा 'सत्यस्‌' इत्यादि वाक्य का 
विरोध होगा । सत्यादि वाक्य दिव्यगुणों का प्रतिपादन करता है, हमारे पक्ष में दोनों प्रकार के वाक्य 
प्रामाणिक हैं, आपके पक्ष में सगुण वाक्य प्रामाणिक नहीं रहते क्योंकि आप उन्हें मिथ्या भूत गुणों का 
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ज्ञातृत्वमेव हि सर्वाः श्रुतयो वदन्ति-“'यः सर्वज्ञः सर्वबित्‌”१ “तर्देक्षत २ “सेयं 


देवतैक्षत” ३ “स ऐक्षत लोकान्नुत्सृजा इति 
“नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामात्‌ 


“ज्ञाज्ञौ ह्वावजावीशानीशो'” 


नीम कि oo 
स्वीकारात्‌ शुक्तिरजतवाक्यवदित्यथेः, “सत्यं ज्ञानमनन्तं “सत्यं विज्ञानमानन्दस्‌' 'इत्यादिना ज्ञानमात्रस्वरूप- 
प्रतिपादकेनापि वाक्येन ब्रह्मणो निविशेषज्ञानमात्रत्वं न सिध्यति-जडत्वमात्रप्रतिषेध प्राप्यापि गुणान्तर- 
निषेधकत्वासंभवात्‌, शुक्त इत्युक्ते शुक्तत्वविरुद्धल्पान्तरप्रतिषेधे प्राप्तेपि ग णान्तरप्रतिषेधाऽसंभववदि- 
त्याह-ज्ञानमात्रेति । ज्ञातुरिति-ज्ञातृत्वाभावे ज्ञानमेव न. सिध्यतीति ज्ञानस्वरूपत्व कथ स्यादिति 
जञतृत्वे सत्येव ज्ञानस्वरूपमपि संभवतीत्यर्थः। न चज्ञानाश्रयस्य ज्ञातुर्ज्ञानस्वरूपत्व विरुद्धम्‌, ज्ञान- 
स्वरूपस्य तस्य =ज्ञातुर्ज्ञानाश्रयत्वं मण्यादिवत्‌ पूर्वमुपपादितमेवेत्याह-ज्ञानेति। यथा दीपादेः प्रभा- 

रूपत्वं प्रभाश्रयत्वं च तथा ज्ञातुरपि ज्ञानस्वरूपत्वं ज्ञानाश्रयत्वं चोपपन्नमेवेत्यर्थंः । 

्रह्मणो ज्ञातृत्वे श्रुति प्रमाणयति-ज्ञातृत्वमित्यादिना, “सर्वज्ञः सर्ववित्‌” इत्यत्रेकं पदं 
सामान्यज्ञानं द्वितीयं विशेषज्ञानं वदति, सर्वज्ञत्वादिकं च स्ंज्ञातृत्वमेव१ । “ऐक्षत” इत्यनेन ब्रह्मण 
ईक्षणकतृंत्वम्‌र “सृजै” इत्यनेन सृष्टिकतृ त्वं प्राप्तु४ । नित्यानां जीवानां नित्यः-आश्रयः । 


प्रतिपादक स्वीकार करते हैं जिस प्रकार शुक्तिं रजत वाकय सींप में मिथ्या चाँदी का प्रतिपादन करता 
है-सींप चांदी नहीं होकर सींप ही रहती है। इत्यर्थः । 'सत्यंज्ञानमनन्तम्‌' “सत्यं विज्ञानमानन्दम्‌' 
इत्यादि ज्ञानमात्र स्वरूप प्रतिपादन करने वाले वाक्य द्वारा भी ब्रह्म तिविशेष ज्ञानमात्र सिद्ध नहीं 
होता है । जडत्व मात्र के निषेध की प्राप्ति होने पर भी गुणान्तर का निषेधकत्व संभव होने से । 
शुक्ल कहने पर शुक्ल के विरुद्ध कृष्णरक्तपीत भादि अन्य रूप का निषेध प्राप्त होने पर भी गुणान्तर 
(शुक्लगुण) का निषेध असंभव होता है-यह कहते हैं-ज्ञानमात्रेति। ज्ञातुरिति, ज्ञातृत्व का अभाव 
होने पर ज्ञान ही सिद्ध नहीं होता है अतः ज्ञानस्वरूपत्व कंसे होगा । इस कारण ज्ञातृत्व होने पर ही 
ज्ञानस्वरूपत्व भी सम्भव होता है, इत्यर्थ, ज्ञान के आश्रय ज्ञाता का ज्ञानस्वरूप कहां जाना विरुद्ध नहीं 
है, मणि आदि के समान ज्ञाता ज्ञान का आश्रय हो सकता है यह पूर्वं में प्रतिपादित हो चुका है--यह 
हैं-ज्ञानेति, जैसे दीपक प्रभारूप और प्रभा का आश्रय दोनों होते हैं बैसे ही ज्ञाता भो ज्ञान 
स्वरूप और ज्ञान का आश्रय दोनों होते हैं। इत्यर्थ: । 
ब्रह्म के ज्ञाता होने में श्रुति का प्रमाण देते हैं-ज्ञातृत्वामित्यादिना “सववज्ञ: सर्ववित्‌” इस श्रति 
में एक पद सामान्यज्ञान को कहता है ओर दूसरा पद विशेष ज्ञान को कहता है, सर्वज्ञत्व आदि सर्व- 
ज्ञातृत्व हो है । 'ऐक्षत से ब्रह्म का ईक्षण कतृ त्व, 'सृजै' से सृष्टि कतृ'त्व प्राप्त होता है । नित्यों का 


प्रथमसूत्रम [ श्रीभाष्यम्‌ः 
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“तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च देवतम्‌ । 
'पति पतीनां परमं परस्तात्‌ विदाम देवं भुवनेशमीडचस्‌ ॥!/७ 
“न.तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च हश्यते । 
परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥”८ 


[ २७९ 


चेतनानां जीवानां चेतन:==नियन्ता (अन्तर्यामी)। बहूनां जीवानां कामान्‌=मनोरथविषयात्‌ विद 
धाति-सृजति । ज्ञ ईशः परमात्मा, अज्ञो जीव अनीशः, अज्ञः=असर्वज्ञः । ईश्वराणाम्‌ =इन्द्रादीनां 
महेश्वरम्‌, देवतानाम्‌==रद्रादीनां दैवतम्‌ । पतीनामु=दिकूपतीनां पतिम्‌ । परस्तात्‌==प्रधानादपि 
परममु=परम्‌ । ईडचम्‌==स्तुतियोग्यम्‌७ तस्य=ब्रह्मणः कार्यम्‌ = शरीरं प्राकृत नास्ति, करणम्‌= ` 
` इन्द्रियादिकमपि प्राकृतं नास्ति कि तु दिव्यमेव अस्य ज्ञानस्वरूपा बलस्वरूपा क्रियास्वरूपा च विविधा 
शक्तिः स्वाभाविकी श्रूयते न त्वोपाधिक्रो5 । एष आत्मा=परमात्मा अपहतपाप्मा =पापरहितः । 
विजरः=जरारहितः। विमृत्युः=मृत्युरहितः। विशोकः=शोकरहितः । विजिघत्सः = भक्षणेच्छा- 
रहितः । अपिपासः=पिपासारहितः, इत्येतावत्पर्यन्तं ब्रह्मणो ` दोषराहित्यमुक्तम्‌, दिव्यगुणानाहु-- 
सत्यकामः सत्यसंकल्प इति। उदाहृतश्चुतिप्रतिपाद्यमाह-इत्याद्या इति; “यः सर्वज्ञः” इत्यादिना 
ज्ञानस्वरूपस्यैव ज्ञातृत्वादिकं श्रृत्या प्रतिपाद्यते तत्र “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌” इत्यादिना ज्ञानस्वरूपत्वं 
प्राप्तम्‌ “यः सवेज्ञः' इत्यादिना च तस्य ब्रह्मणो ज्ञातृत्वं प्राप्तमिति विज्ञेयम्‌ । 'स्वाभाविकान्‌' 


नित्य=जीवों का आश्रय, चेतनों का चेतन=जीवों-का तियन्ता अर्थात अन्तर्यामी ।- अनेकों जीवों के 
काम अर्थात्‌ मनोरथ विषयों का सृजन करता है, वह ईश्वर =परमात्मा है । अज्ञ जीव ईश्वर नहीं 


. है। अज्ञ का अर्थ असंज्ञ है। इन्द्र आदि ईश्वरों का महेश्वर, रुद्रादि देवताओं का देवता, दिक्‌- 


पतियों का पति, प्रधान= प्रकृति से भी पर, अखिलब्रह्माण्डनायक, स्तुति योग्य देव परमात्मा को 
जानते हैं । ब्रह्म का कार्य अर्थात्‌ शरीर प्राकृत नहीं है, करण=इन्द्रिय आदि भी प्राकृत नहीं है, 
किन्तु दिव्य ही हैं । इस परब्रह्म की ज्ञान-बल-क्रिया स्वरूप विविध शक्ति स्वाभाविकी हैं--औपा- 
धिको नहीं हैं। यह आत्मा=परमात्मा, अपहतपाप्मा=पापरहित,' विजरः = वृद्धावस्था रहित, 
विमृत्युः ==मृत्युरहित, विशोक:==शोक रहित, विषिवत्सः=भक्षणः इच्छा रहित, भपिपासः=प्यास 
रहित है-इस प्रकार यहाँ तक ब्रह्म को दोषरहित कहा गया है, (आगे) दिव्य गुणों-को कहते हैं- 
सत्यकाम, सत्यसंकल्प इत्यादि । उदाहृत . श्रुतियों का प्रतिपाद्य बतलाते हैं-इत्याद्या इति, 'यः 
सर्वेज्ञः' इत्यादि द्वारा श्रुति ज्ञानस्वरूप ब्रह्म का ज्ञातृत्व प्रतिपादन करती है । “सत्यम्‌ ज्ञानम्‌ अनन्तम्‌' 
द्वारा ब्रह्म की ज्ञान स्वरूपता प्राप्त होती है, 'यः सर्वज्ञ” इसके द्वारा ब्रह्म ज्ञाता सिद्ध होता है यह 
जानना चाहिए । 'स्वाभाविकान्‌' पद से गुण स्वाभाविक सिद्ध होते हैं, औपाधिकता की निवृत्ति होती 


२८० ] (श्रीमतीसमलंक्कतस्‌) ` अतनन्त-सन्देश [ प्रथमसूत्रम्‌ 
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“एष आत्मा अपहतपाध्मां विजंरौ ` विमृत्युविशोको विजिघंत्सो$पिपासः सत्यः 
कामः सत्यसंकल्पः”९ इत्याद्याः श्रुतयो ज्ञातृत्वप्रसुखान्‌ कल्याणगुणान्‌ ज्ञानस्वरूपस्थव 
ब्रह्मणः स्वाभाविकात्‌ वदन्ति समस्तहेयगुणर हिततां च । 

निग णबाक्यानां सगुणवांक्यानां च विधयस्‌ “अपहतपाप्मा” इत्यादि “अपिपास 


इत्यनेन गुणानां स्वाभाविकत्वादौपांधिंकत्वं निवृत्तम्‌ औपाधिकत्वपक्षे हि उपाधिनिवृत्तेरावश्यकत्वा- 
दुपाधिनिव्रृ्तौ गरणनिवृत्तिरपिः स्यादिति. ब्रह्मणो निविशेषत्वमेव पर्थेवसितं स्यात्‌ न चेवभस्तोति गुणानां 
स्वाभाविकत्वेन सविशेषत्वमेव्र सिद्धमित्याशयः । 

“एष आत्मा”? इत्येकैव श्रतिब्रे ह्मणो. हेयगुणराहित्यं दिव्यगुणवत्त्वं 'च प्रतिपादयन्ती निगु ण- 
वाक्यानां सगणवाक्यातों ब्रिषयसु=प्रतिप्ां्यं विविनक्तीति स्वामिप्रायमाह=निगु गेति, “अपहतपाप्मा 
इत्यतः 'अपिपास: इत्यन्तं हेयप्राक्ृतगुणानां प्रतिषेधेन “निर्ग्‌ गः” इत्या दिनिगु णवाक्यमपिं प्राकृत- 
हेयगणभ्रतिबेधपरमेव न तु मृणमात्रनिषेधप्ररम्‌, “सत्यकामः” इत्शादिवराक्यं च दिव्यगुणप्रतिपादन- 
परमित्येवं नि्णवाक्यानां सगणवणक्यानां च विषथविभागे प्राप्ते सगुण तिगूणवाक्ययोः परस्परं विरोध 
एव वास्ति येनैकविधवाक्यानां मिथ्याविषयत्वम्‌=अप्रामाण्यं ` प्रसज्येत्‌, अद्द तवादे तु सगुणवाक्यानाम- 
प्रामाण्यमस्त्येव-ब्रह्मणो नि्िंशेषत्वस्वीकारात्‌, न च श्रुतिवाक्यानामप्रामाण्यं युक्तमित्युक्तविषयविभागेनेव 
व्यवस्था युक्त त्यर्थंः 1 
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है । औपाधिक मानने के पक्ष में, उपाधि निवृत्ति आवश्यक होने से--जब भी वह उपाधि दूर होगी 
तब गुणों की भी निवृत्ति हो जायगी और इस भ्रकार ब्रह्म की बिविशेषता ही अन्त में रह जायगी 
परन्तु यथार्थ में ऐसा है नहीं गुणो के स्वाभाविक होते से ब्रह्म सविशेष ही सिद्ध होता है । इत्याशयः । 

“एष आत्मा?” यह एक ही श्रृति ब्रह्म को हेयगुणो से रहित तथा दिव्यगृणों .से युक्त कहती हुई 
निगरण और सगुणं वाक्यों के प्रतिपाद्य का विवेचन करती है। अपने इस अभिप्राय को कहते हैं 
निगु णेति, 'अपहतरपाप्मा' इस वच्नन से. 'अपिपासः' इस, वचन. तक हेय प्राकृत गुणों का निषेध होने के 
कारण "निगणः? इत्यमदिऽन्निगरःणवाक्य. भी प्राकृत हेय गुणों का ही निषेध करता है, वह गुण मात्र का 

` निषेध करने वाला नहीं है । "सत्यकामः? इत्यादि वाक्य दिव्यगृणों का प्रतिपादन करता है. । इस 
प्रकार निगुंणं और सगुण वावँयों का विषय विभाग प्राप्त -होने पर सगुणंनिगु'ण वाक्यों में परस्पर 

विरोध ही नहीं रह जातां जिससे कि किसी एक प्रकार के वाक्यों को मिथ्या विषय अर्थात्‌ अप्रामा- 

शिक कहना पड़े । अद्वोतवाद भें तो सग्रुण वाक्यों की अप्रामाणिकता कहते ही हैं क्योंकि वहाँ ब्रह्म 

को 'तिविशेष' स्वीकार किया गया है । श्रुति ब्राक्यों को अप्रामाणिक कहना उचित नहीं है अत 
._ उक्त विषय विभाग हारा ही व्यवस्था उचित है । इत्यर्थः । 


= 


आचार्य रामकृष्ण का वकुण्ठवास 
® 


हा दुर्देवविभीषिके ! महान्‌ दुःख के साथ 
लिखना पड़ रहा है कि डॉ० रामकृष्ण आचार्य एम० 
ए०,पी०एच०्डी०,डी०लिट्‌ आगरा का अप्रत्याशित ढंग 
से आषाढकृष्ण योगिनीएकादशी बुधवार दि०१६-६-६३ 
को मध्याहनोत्तर वेकुण्ठव्रास हो गया। इस समय 
आपकी आयु मात्र ७२ वर्षकी थी । आपने अपने पीछे 
धर्मपत्नी चार पुत्र, एक पुत्री को छोड़ा है | तीसरे 
दिन उठावनी में सम्मिलित सँकड़ों गणमान्य व्यक्तियों 
ने हादिक शोक व्यक्त किया, अधिकांश लोगों ने कहा $ १९५2000 अ 
कि आचार्यजी लगभग दस वर्ष पहले ही चले गये । हमें आशा नहीं थी कि वे इतनी शीघ्रता से 
पधार जायेंगे । आपने तीन दिन पुर्व ही पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं के पेपर बनाये और कापियाँ भी 
जाँची थीं । 

आप मूल निवासी फिरोजाबाद तहसील के अन्तर्गत गाँव मोहमदी के थे । आपके पिता पं० 
वृन्दावनप्रसादजी शर्मा के द्वारा मातामह (नाना)के गाँव चले आने से आपका जन्म 'मदनपुर' (मैनपुरी) 
में आश्‍विन शुक्ल पंचमी सं० १९७८ दि० ६ अक्टूबर सन्‌ १९२१ को हुआ । आपके पिताश्री सन्‌ १९२४ 
में दिवंगत हो गये । आचायंजी इस समय ३, ४ वर्ष के थे। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा हिम्मतपुर में 
हुई । सन्‌ १६३४ में आप वृन्दावन में स्थित श्री श्रीनिवास विद्यालय? में संस्कृत का अध्ययन 
करने लगे । 

आप पिता के स्नेह से वंचित रहने के कारण प्रारम्भ से ही अध्यात्मनिष्ठ थे, और बैसे ही 
ज्ञानीजनों का सम्पर्क भी मिला । आपको श्रीवैष्णव रहनि की शिक्षा वं० वा० श्रीस्वामी राघवाचार्य 
जी महाराज से प्राप्त हुई | श्रीनिवास विद्यालय के संस्थापक स्वनामधन्य श्रीस्वामी धरणीधराचार्यंजी 
महाराज का अनुशासन ओर विद्वदुवरेण्य श्रीस्वामी श्रीधराचायेजी महाराज द्वारा ब्रह्मविद्या की शिक्षा 
इस वातावरण ने आपको उत्तम श्रीवेष्णव विद्वान्‌ बना दिया । प्राय: आप श्रीविण्णुसह्रनाम के पाठ 
करने में ही देवे जाते । इस तप से आपकी बुद्धि निर्मल हुयी। आपने वेदान्ताचार्य परीक्षा को सच्‌ 
१९७४ में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया और सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में प्रथम 
स्थान प्राप्त किया आप कुशाग्रबुद्धि तो थे ही, हाईस्कूल, इण्टर, बी० ए० करने पर सन्‌ १६५० में एम० 
ए० हिन्दी में सम्मान सफलता प्राप्त की सन्‌ १९५४ तक आपने एम० ए० संस्कृत में प्रथमश्रोणी और 
आगरा विश्वविद्यालय में द्वितीय स्थान प्राप्त किया | 


राजा बलवन्तासह कालेज, आगरा में आपकी नियुक्ति १६ अगस्त १९४५ को प्रवक्तापद पर 

हुई । आपने 'ब्रह्मसूत्रों के वेष्णव भाष्यों का तुलनात्मक अध्ययन” विषय पर सन्‌ १९५८ में डाक्टर 
आफ फिलासफी' मानद उपाधि प्राप्त की । इसी ग्रन्थ पर आपको सनु १६६२ में उ० प्र० सरकार की 
हिन्दी समितिने पुरष्कृत किया । ४ अगस्त १६६८ को आप आर.बी.एस. कालेज में ही संस्कृतविभाग के 
[ शेषांश कवर पृष्ठ ४ पर देखें ] 
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अध्यक्ष हो गये । सन्‌ १९६८, आगरा i वद्यालय के उपाधि वितरण महोत्सव में आपको डी० लिट्‌ 
की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया गर्क, जिसका विषय था 'ब्रह्मसूत्तो का समालोचन, आप शोध 
कर्ताओं में मूर्धन्य माने गये । अनेक विद्वानों को पी० एच० डी० की उपाधि आपके निर्देशन में प्राप्त 

ई । सन्‌ १६८० में फिरोजाबाद के नागरिक एवं बुद्धिजीवियों द्वारा आपको अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट 
किया-गया । आप 'अनन्त-सन्देश' मासिक पत्र के सम्पादक मण्डल में सक्रिय सदस्य रहे । हमें उनके 
द्वारा विशेष अवलम्ब था । ऐसे महान्‌ तपस्वी, महान्‌-आत्मा विद्वत्प्रवर के वेकुण्ठवास से हमें हादिक 
आघात लगा है । भगवान्‌ श्रीश्रियः पति से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को दिव्य भगवत्‌ के डुये"ओर 
पारिवारिकजनों को धर्यावलम्ब प्राप्त हो । हम ऐसे विद्वान्‌ श्रीवेण्णवाचार्य को अपनी श्रद्धाङजलि 
अधित करते हैं । ओम्‌ शान्ति: ॥। शोकाकुल--पं० केशवदेव शास्त्री 


-नियस- 


यह पत्र शुद्ध पारमाथिक पथ का पथिक है । 
व्यवस्था सम्बन्धी सम्पाद्क सम्बन्धी 
१--पत्र प्रत्येक माह को २७ तारीख को प्रकाशित १--इस पत्र में भगवत्‌ प्रेम सम्बन्धी, ज्ञान, भक्ति 
होगा । किसी कारणवश देर भी हो सकती है । प्रपत्ति के भावपूर्ण लेख एवं कवितायें ही 
नश चं ह प्रकाशित हो सकेंगीं । 
२-इस पत्र की वाषिक भेंट देश में २०) र० होगी २_ लेख स्पष्टतया कागज के एक ओर लिखकर 
में न भेजना चाहिये । 
--जो सज्जन इसको मैं भेंट लत 

टे क लक, जक पी गे. _ रे लेखों के घटाने-बढ़ाने, छापने न छापने आदि 

यह पत्र उन्हें आजीवन मिलता रहेगा । ६ ~ का पूर्ण अधिकार सम्पादक को होगा । 
धर र ४--लेख, कविता तथा सम्बन्धित-पत्र * सम्पादक 
अनन्त-सन्देश, वृन्दावन, उ०प्र० के पते पर 
भेजना चाहिए जो माह की १० तारीख तक 


ल 


४--जो सज्जन मास की ५ तारीख तक पत्र प्राप्त 
न कर सकें, उन्हें कार्यालय को पत्र लिखकर 


कारण जान लेना चाहिये यदि अङ्क नही भेजा मिलसके। _ जव रि 
गया होगा तो भेजा जायेगा । यदि भेज दिया १ विवादास्पद एवं अधूरे लेख स्वीकृत न होंगे 
.गया है तो उसकी जानकारी दी जायेगी । ६--किसी लेखक के मत के उत्तरदायी सम्पादक 
Tg नही होंगे । 
५-व्यवस्था सम्वन्धी सभी पत्र-व्यवहार नीचे ७-सम्पादक सम्वन्धी समस्त लिखा-पढ़ी इस पर 
लिखे पते पर करना चाहिये । पर करनी चाहिए। 
व्यवस्थापक पत्र व्यवहार के पते सम्पादक 
श्रीवेद्कटेश देवस्थान श्रीरङ्गनाथ प्रेस 

८०/८४ फणसवाड़ी, बम्बई--२ वृन्दावन-२८११२१ (मथुरा) उथप्र० 


CTR innate IG DS YI 
इस पत्र के व्यवस्थापक एवं मालिक श्रीवेंकटेश देवस्थान ८०/८४ फणसवाड़ी, बभ्बई-२ ने सम्पादक 
पं० श्रीकेशवदेव शास्त्री द्वारा श्रीरंगनाथ प्रेस, रंगजी का पश्चिम कटरा,वृन्दावन से छपवाकर प्रकाशित किया । 
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